3, Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A, 0006000000) NSN 23000 NN 0305 ९ 
| ग [os 
॥ श्री: ॥ ९2८. 
ळय र “----- क ज्र > कारा हल i 
हासन्द्कोयनीतिसाइई। >» 
सबद 1 32 
पट, 
—— COINS हक 
tf 
हि } 
1 
§ 32/70/४77५ ~= क्ट 
टा B > 
की... BOMBAY > 
र Ny 
मित हाल आी ह 
प १7 ५ 
टि श्रीवेळुटेश्वर ” स्टीम भैस; & 
। Ee + 


तण नर, ६ 
| संवत्‌ १९६१, शके १८२६; 


Ee f 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4 


णि 


1 ERD [८५ ४1४ Ibs १८४) 
स $ > ७93 ५३१ | 1४५४७ 2) > Bib 
६५६ 235 2 जे ths 1-४ ७३ ८४३ Be 
121112 क) te >> 33 ५४३) 
Fe i 


रि 
त 
ड 
छ 
घट 
(छ 
नटे. 
S 
छ 
2 
8 
हनन 
हर 
््ु 
त 
उ १9 
< 
5 
2 
S 
© 
हि 
{= 
© 
a 
9 
> 
जज 
0. 


£ > ; rr 


Son EE ROR LIOR 


47-20 NIN, SR CF पाडी 


हो 
> 


ki Pe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५८७ 
Ci 
पुस्तकालय 5 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


| वर्ग संख्या““2“- *““आगत संख्या sR 
| “च 


नेक आय की तिथि नीचे अंकित है। इस 
| तिथि सहित २० वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय मे 
| वापिस आ जानी चाहिए । अन्यथा १० पेसे के हिसाब 
| से विलम्ब-दण्ड लगेगा | 
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— OT 


ससारकी अपनी मर्यौदामें स्थिति रानशासनके अधीन है, वह शासन 
निन नियमोंके अनुसार होता है उसको राजनीति कहते हैं, उस नीतिके 
अंनसार वर्तनेसे राजाको इस छोकमें यश और परलोकमें आनन्द भाप्र होता 
यद्यपि भारतबषैकी परातन राजनीतिके पूरे ग्रन्थ इस समय सर्वेथा 
राप नहीं होते, पर तोभी जो कुछ मिलते हैं उनमें बहुत कुळ भरा पडा 
है, उनमेंसे हम आज एक ग्रन्थ कीर्मन्द्कीय चीतिसारका अनुवाद करके 
दिखाना चाहते हैं किःनीतिसार होनेपर भी इसके समस्त विषय 
रांजोके परम उपयोगी हैं, यदि महीपालगण ऐसे ग्रन्थोंका अपने 
शनेकमांरोको अंभ्यास करावें, तो वह मजापाळन कोषवृद्धि सदाचरण 
तथा धर्ममचारिमें बहुत कुळ वृद्धि करसकते हें, इस अवसरमें हम महा” 
हेम गुणिजनमण्डलीमण्डन गढवाळ दिहरीनरेश महाराजाधिराज 
श्री ९०८ औकीर्तिसाहजी बहादुर के. सी. एस. आई. महोदयको अनेक 
धन्यवाद करते हैं कि, जो ऐसे पुरातन ग्रन्योंके अनुशीळनपूर्वेक पुरातन 
राजनीतिग्रन्थोंका आदर करते इए धर्मसे मनापाळन करते हैं, यदि इसी 
प्रकार अन्य महीपति इस ओर दत्तचित हों तो देशकी पुरातन राजनीतिके 


CN 


ग्रन्थ फिर जगमगा उठें, और राजा भजामें धमकी वृद्धि दिनोदित 


होती रहै 


इस ग्रन्थमें राजनीति सम्बन्धी मायः समस्तही विषयोपर विचार क्रिया 
गया है जिनमें यह भढीभाँति पगट होजाता है कि, राजोंके कृत्य क्या है 
इसमें राजकुमारोके कर्तव्य, राजा प्रजाका सम्बन्ध, सेना, व्यूह, राजकम्‌ ` 
चारी. दगौदिनिमीण, पर्यटन सभामवेश आदि अनेक विषय बड़ी गवेष ' 
णाके साथ छिखेगये हैं जिनका वणन १९ सर्गोमें इस ग्रन्थमें वर्णन 
किया गया दै. : 


र > MT Oth pee 
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यह ग्रन्थरत्न आजतक केवळ संस्क्रतमें ही था, पर अब सबके लाभके | 
निमित्त वैझ्यवंशदिवाकर सनातनध्मप्रचारनिरत श्रीवेङ्कटेश्वर’ यन्वालया- | 
च्यक्ष सेठनी श्रीयुत खेमराज श्रीकृष्णदासजी महोदयकी अनुमतिसे इस | 
का भाषानुवाद किया गया हे, और आशा हे कि यह ग्रन्थ राजकुमारोंकी | 

_ शिक्ामे परमोपयोगी होगा, और सर्य साधारण भी इसके अबछोकनसे * 

राजकर्मचारी होनेकी योग्यता तथा राजकाजमें चतुराई प्राप्त .करसकते हैं. 

यद्यपि इसके अनुवादमें बहुत कुछ सावधानी कीगई है, तथापि यादि ' 
कहीं अनुवादमें भूछ रहगई हो तो सज्जन विद्वान कृपाकर . उसे सुधार 
छेंग वह आगामीबारमें ठीक करदीजायगी । | 

मुझे आशा है के, विदृज्जन इस ग्रन्थका अवछोकनकर मुझे अनुगृहीत | 
करेंगे, यह परमोत्तम ग्रन्थ घरवरमें विरानकर राजकाजमें दक्षता प्राप्त 
कराकर त्रिवर्ग साधन करावे इसी कारणसे विख्यात पत्र “श्रीवेड्कटेश्वर 
समाचार” के उपहारमें वितरण करनेका संकल्प किया गया है । 


सज्ननोंका अनुगृहीत- 
प्‌० ज्वालाप्रसादमिश्र, 
मुहह्या दिनदारपुरा | 
मुरादाबाद. . ॥ 


& म । 
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॥ श्रीगणशाय नमः ॥ 


कामन्द्कायनातेसारः। 


सापाराकासांहतः । 
प्रथमः सगे: १ 
यस्य प्रभावाडूवनं शाश्वते पथि तिष्ठाति । 
देवः स जयति श्रीमान दण्डधारो महीपतिः ॥ १ ॥ 
का ळुपाक 
{ 1 


टाक्षस, (सद्ध होत सब काम । 
| ; दपर, द्रव राम घनश्याम १॥ 
|. सिक मभावस यह त्रिभुवन सनातन मर्यादा नीतिमार्गमें निरन्तर 
( ` स्थाति करताह उस परातर दण्डधारी परमेश्ररकी सदा जय हो, अथवा 
| जिसके मतापसे यह भूमण्डल निरन्तर धर्ममागंमें प्रयर्तित होताहे, उस 
| सबल प्रतापी राजाकी सदा जय हो ॥ १ ॥ 
| 
४ | 
ण ` वैश विशाळवश्यानामृपाणामव भूयसाम्‌ । 
| 
अप्रातभाहकाणा या बभूव भावे विश्रतः॥ २ 
जिन अमातयहरशछ विशाळकुळमें बड महफियाकी समान प्रसिद्धव- * 


शा 


शम जन्म भहण कियाह जो पृथ्वीने विख्यातहे ॥ २ ॥ 
| जातवेदा इवा्चिष्मान्‌ वेदान वेदविदां वरः । 
योऽधीतवान्‌ मुचतुरश्वतुरोःप्येकवेदवत्‌ ॥ ३॥ 


जा अधिक समान तेजस्वी जिसने एकवेदके समान ऋकू, यजुः, साम, 
वे, चारों वेदोका अध्ययन कियांहे ॥ ३ ॥ 


यस्या।मेचारवजरेण वजज्वठ्नतेजसः । ee 
'पपात मूलतः श्रोमान्‌ सुपवा नन्दपवतः ॥४॥ | 
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(२) कामन्दकीयनीतिसारः । 


जो बज्न और आमिके समान तेजस्वी जिसके मंत्राभिचाररूप बजे , 
रसे अच्छे पमिवाला श्रीमान्‌ नन्दवंशरूप पर्वेत समूळ नष्ट होगया ॥४ 
एकाकी सन्जशक्तया थः शक्तथा शाकेवरापम 

आजहार नृचन्द्राय चन्द्रगुप्ताय मोदनास्‌॥ ५॥ | | 
जो पराक्रममें साक्षात्‌ कार्तिकेयके समान जिसने इकलेही मंत्रा 
शक्तिके ्रभावसे वन्दगुप्रराजाका साम्राज्य दिया ॥ ५ ॥ | 
नातिशाख्नामृतं धीवानर्थशाख्नमहों दधेः । 
समुद्रे नमस्तस्मे विष्णुगुताय वेधसे ॥ .& ॥ 
निसने अर्थशाख्रू महासमुद्रे नीतिशाखरूप अभृत निकाला झा 
असीमशुणसम्पन्न विष्णुगुप्त ( चाणक्य ) के निमित्त नमस्कारेहे ॥ ६। 
दर्शनात तस्य सुदृशो विद्यानां पारदृश्वनः। |. 
राजविद्याभियतया संक्षिप्रयन्थमथंबत्‌ ॥ ७ ॥ | 
` आन्वीक्षिकी, अयी, वाती और दण्डनीति मभृति सर्वशाखवि३। | 
निभलज्ञननसपंत्र उस गुरुवर: विष्णुगुप्रमणीत शास्त्रका अनुशीढन के 
भने जो ज्ञान पाप्रकियांहे उसके अनुसार राजनीतिमियताके कारण संक्षप 
यह नीतिग्रथ'' प्रकाश करताहूं ॥ ७॥ 
उपाजने पालने च भूमेभूमीश्वरं प्रति। 
NS ee ! न 
यात्कचेदुपदक्ष्यामो राजविद्याविदां मतस्‌ ॥ < ॥ , 
राज्यलाभ और राज्यप्रतिपालनसस्बन्धम राजोंकों जो उपाय अवर 
करने उचितेहे, हम इस ग्रंथम वह वर्णन करतेहें ॥ ८ ॥ | 
> राजाऽस्य जगतो हेतुवेद्धेवे दाभिसम्मतः। . ¦ 
नयनानन्दजेननः शशाङ्क इव तोयधेः ॥ ९ ॥ र 
सर्वश्रधान रथम राजाहाका वर्णन करते हैं कि, इस जगवकी उन्न] 


यी 
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ज्ञ 
[क कमात राजाही हेतुहे, यह वृद्धननेनि कहांहे, चन्द्रमा जिसपकार समुदको 


॥ल्हादित करतां कार राजा प्रजाके नेत्रोंको आनन्द देताहे ॥९॥ 


।। “यदि न स्यान्नरपतिः सम्यङ्नेता ततः प्रजा । 


अकर्णधारा जळो विएुबेतेह नीरव ॥ १० ॥ 


। यदि भठीमकार शिक्षा करनेवाला राजा न हो तो समुद्रमें कर्णधारदीन 
नाकाकी समान प्रजागण विपत्तिको प्राप्होजॉस ॥ १० ॥ 
वामक पाळनपर सम्यक परपुरखयसू । 
राजानमामसन्यंत प्रजापातामव पजा ॥ ११ ॥ 
१ | पर्मानुसार भलीमकार पक्षपातरहित होकर पुरके समान प्रजापालनमें 
तत्पर झत्रुमाशक रानाको प्रजापति अर्थात्‌ सृष्टिकत्तीकी समान अजा सर्वैः 
{गवसे सन्मान करतीह ॥ 2 ॥ | थे 
प्रजा संरक्षति चूपः स 
के शा वृछ्नाक्क्षण अयस्तद॒ना ॥ 
क्षा ' राजा दण्डयोग्योंकी दण्डविधान और अदण्ड व्यक्तियोको सन्मान 
परके मजाओंको भळीमकार शत्रुओंके हाथसे रक्षा करके पालन करता 
ते मनागणभी धान्य धनादिद्वारा माणपणहे राजाकी सम्पाति बढ़ाती है 
' ना और पालना इनमें पाळनाही श्रेयस्कर. कारण कि, शब्ुओंक हाथसे 
प्रनाकी रक्षा न करतेस राजाका मंगळ नहीं होता ॥ १९ ॥ 
न्यायभ्रवृत्तो नृपतिरात्मानमपि च प्रजा 
| जिवगणापसन्धत्त निहान्त ध्ुवमन्यथा ॥ 3३ ॥ 
श निस समय राजा न्यायपरायण होता है तब वह अपनेको और 
जाको भी त्रिवर्ग अर्थ, धर्म, काम, का साधन करासकता हैं, अन्यथा 
न!) पवङ्यहीं त्रिवर्गका नाशक होता है ॥ १३ ॥ 


पर 


(आ 

क अ. 
शं 
ड 


|. 


हीते (४) कामन्दकीयनीतिसार! । 


हुआ राजा निरन नगद न लात ० 
ass त रन सातजिगोके छामका यत्नकरे॥ १७॥ 


है 
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धर्मोदे यवनो राजा चिराय बुभुजे भुवम्‌ । तः 
अधमां नहुषः प्रतिपेदे रसातलम्‌ ॥ १४ ॥ 
धर्मसे यवनराजानेभी 'चिरकालतक प्रथ्वीको भोगांहे और अधर्म 
करनेसे राजा नहुष शीबही रसातळको प्राप्त हुआ [ नहुष राजा पहले. 4 
बड़ा धमोत्मा था नब एक समय इन्द्र अपने अमरराजसे वंचित हए ह 
तब महषियोंने इनकोही अमराबतीका राजा किया । तब इन्होंने इन्द्ा- ः 
णीकी अभिलाषा की और उसके प्राप्त करनेको उसकी मतिज्ञानुसार मह- > 
ष्यिंको पालकीमें छगाया वे इनकी पालकी लेकर चळे और राजा शीकर | 
चछनेकेलियें सपे २ कहने लगे, निससे उनको क्रोध हुआ । तब राजाके 
चरणमंहार - करनेपर दुवीसाने शाप दिया कि, तुम शीघ्रही सर्प होकर | 
< आम शिरो, राजा तुरंत अनगर हो गिरा उसका धर्मराज ग्रधिट्टिरन * 
उद्धार किया ] ॥ १,४ ॥ pO 


तस्माद्धमे पुरस्छत्य यतेतार्थाय पार्थिवः । ४ | 


SS ९२ राज 2 RS विर 
` मण वद्धत राज्य तस्य स्वादु फलं श्रियः ॥ १५॥ हे 
/ इसकारण धर्मकोही आगे करके राजाको अर्थमामिमें यत्न करना संती 
चाहिये धर्मसे राज्य बढ़ताहै और लक्ष्मी उसका स्वाद फलंहे ॥ १५ ॥ || || 
वारु श्र्व्‌ स वय र i 
व राष्ट्थ दुगे कोषो बलं सुहृत्‌ । ~ | 
उतावद्च्यते राज्यं सत्वबुद्धिव्यपाश्रय: | १६६॥ ८ | 

| be 


1 


1 


i (खामी, मंत्री, Sl डग, कोष (खजाना), सेना, मित्रवर्ग इन सबका वै 
, गाम राज्यह कि सत्वगुणी बुद्धिका आश्रय करे ॥ १६ ॥ | 


| / 


. भाछम्भ्य बलवत्सस्वं बुद्घालोकितनिर्गम:। | 
ङ्ग नू ee , | 

तयात छाभाय यतेत सततोत्थितः ॥ १७ ॥ ॥ / 

` वळमूवक सत्त्वगुणका अवछम्बनकर बुद्धिसे निर्गमके उपायको देखता उन्न 


| 
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आापाटीकासहितः । (५) 
|४. न्यायेनार्जेनमर्थस्य रक्षणं वर्नं तथा । 

.' सत्पात्र्रतिपत्तिश्च राजवृत्तं चतुविधम ॥ १८ ॥ 

| | न्यायद्वारा धनका उपार्जन, उसकी रक्षा, और बटाना, तथा सत्यात्रमें 
छमा निक्षेप यह चारमकारकी राजाकी कतेव्यता हे ॥ १८ ॥ 
यविक्रमसम्पन्नः सूत्यानश्विन्तयेच्छियम । 

/ वयस्य विनयो मूलं विनयः शाक्ननिश्चयः ॥ १९ ॥ 
| नीते ओर पराकमसम्पन्न राज sii इच्छावाळा छद्व्माका 
$ करतारह छि, यह कसम वादका मीवहारा भनय नीतका 
| | रह विनयहा शास्त्रका [वश्चयह ॥ १९ | 

4 वेनयों हीन्दियजयस्तयुक्तः शाख्रमूच्छति । 


F | तन्निऽस्य हि शाब्रार्थाः प्रसीदन्ति ततः परम ॥ २०॥ 
| नेय 


वेश ७ विनयही इन्दियजयमें साथकहे इस विनयसे युक्तहुआ-पुरुषही शाखकों 
1 १९ प्होताहे इसमें निष्ठा करनेके उपरान्तही सम्पूर्ण शाख्रॉके अर्थ प्रकाशित 


संत तह ॥ २० ॥ 
पू. शानं भज्ञा श्रतिदाक्ष्यं प्रागलयं धारयिष्णुता । 
ते ~/ उत्साहो वाग्मिता दाब्येमापत्केश सहिष्णुता ॥ २१ ॥ 
॥ १ झा, बुद्धि,श्रृति ( धीरता ), दक्षता, प्रगल्भता धारणाशक्ति, उत्साह, 
गठनेमें चतुराई, हटता दुःखमें केश सहनेका अभ्यास ॥ २१॥ 
भावः शुचिता मत्रा त्यागः सत्य कृतज्ञता । 
शुत शाल दबश्वात गुणाः स॒म्पाच्तहतवः ॥ २२ ॥ 
| { प्रभाव, पवित्रता,मित्रता, त्याग,-सत्यबालना, द्सरेका उपकार मानकर | 
त्रा उसको स्मरण रखना, शास्त्र तथा शालसम्पन्न होना और बाहर भीतरकी | 
| / ईन्द्रियोंका जय करना यह गुण सम्पात्तिके कारणहें ॥ २२ ॥ | 
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(७५) कामनर्दकीयनीतिसार! । 
आत्मान पथम राजा विनयेनांपपादयत । | 


ततोऽमांत्यांस्ततोभत्यांस्ततः पृत्राश्ततः भ्रजोः॥ २ ३॥ |. 


राजाको उचितहे कि, प्रथम अपनेकां विनयसम्पन्न कर [फर 1 
फिर भत्य और फिर पुत्र और तत्पश्चात्‌ नाको संपन्न करे ॥ २३॥ 


सदानरक्तप्रकतिः प्रजापालनतलर 
5 बिनीतात्मा हि चपति्यसी श्रियमश्सुते ॥ २४॥ | 
: सदा प्रजामें अनुरक्त, मजापालनमें तत्पर विनीतआत्मा राजा महाछः। 
कमीको प्राप्रहोतांहे ॥ २४ ॥ ; 
भकीणेविषयारण्ये धाबन्तं वि्रमाथिनम्‌ । ` | 
ज्ञानांकुशेन कुव्वीत वश्यमिन्द्वियदन्तिनमू ॥ २% || 
बडे जटिळ विषयरूपी बनमें दोइते हए मनको मथनेवाले इब्दियरूप 
हाथाका ज्ञानरूपी अकुशस वशीभूत कर ॥ २५ ॥ 
आत्मा प्रयत्नेनार्थभ्यों मनः समधितिष्ठति । ` 
संयोगादात्ममनसोः प्रवत्तिर्पजायते ॥ २६ ॥ 


अपने मयलसेही मन अभेसि रहित होकर अचल होताहैं, ##मा ओर! 
मनके संयोगसेही कार्यकी भर्वत्त प्रगट होतीहे ॥ २६ ॥ 


विषयामषलोभन मनः जरयतान्त्रयमू । 


ताथरुन्ध्यात्यत्नन जिते तास्मन जितोन्द्रय:॥ २७ | 
विषयरूपी आमिषके छोभसे मन इन्दियोको मरणा करताहे. इससे य|. 
त्तस मनका जय करनाचाहय मनक जीतनसे इन्द्रिय जीतळीजाती हैं ॥२७॥ 


विज्ञान हृद्य चित्त मना बाद्श्व तत्समः 


| | 


df 
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भाषाटीकासहितः । | SCS) 


1 विज्ञान, हृदय, चित्त, मन, बुद्धि, इनके साथही आत्मा निवरात्तिमार्गमें 
| , प्रवृत्ति करताहे ॥ २८ ॥ 
| वाद! सुख दुश्खामच्छाद्वषा तथव च | 
अयत्नज्ञानतस्कारा आत्मालङ्गमृदाहतब्‌ ॥ २% |. 
धर्म, अधर्म, सुख, दुःख, इच्छा, देव, प्रयत्न, ज्ञान, संस्कार, यह आत्मा 
का छिङ्ग' कहागर्या; अर्थात्‌ जहां यह हो वहां आत्मांकी स्थिति जानी 
जातीहे ॥ २९ ॥ 
थ्‌ द्र ळर SN ङ Pr 
ज्ञानस्यायृगपद्वावोमनसो (लिङ्गमुच्यते । | 
| नानार्थेषु च संकल्पः कमे चास्य प्रकीर्तितम्‌ ॥ ३०॥ 
।।9 एकसाथ दो वस्तुओंके ज्ञानका उदय न होना मनका लिंगहे, अनेक 
अर्थमें संकल्प करना इसका कर्महे ॥ ३० ॥ 
शरा त्वक चक्षषा जह्वा नासिका चात पञ्चमी | 
पाथपस्थ हस्तपाद वागितान्ट्रयसमहः ॥ ३३ ॥ 9 , 
| श्रोत्र, खचा, नेत्र, जिह्वा, पांचवीं, नासिका, गुदा, उपस्थ, हाथ, चरण | 
` ओर वाशी यह इान्द्रियसमुदायह ॥ ३१ ॥ | , 
शुब्द्‌ःस्पृशश्च रूप रसा गन्वश्व पञ्चमः । 
` उत्सगानन्दनादानगत्यालापाश्च तत्क्रियः ॥ ३३ ॥ | 
ब्द, स्पश, रूप, रस, पांचवा गंध, मठत्याग, आनन्द, ग्रहण गति, __ 
भोर आलाप ( बातचीत्त ) यह कमसे इन इन्द्रियोंकी कियांहे ॥ ३२ ॥ 
आत्मा मनश्च तद्वियेरन्तःकरणमुच्यते। | 
आयां तु सप्रयत्नाभ्यां संकल्प उपजायत ॥ ३३॥ 
आत्मा और मनके संयोगका नाम अन्तःकरण ह इन्हींके 
संकल्प उत्पन्न हाताह ॥ ३ ॥ (क 
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CE कामन्दकीयनीतिसारः । 


आत्मा बद्धीन्द्रियाण्यथां बहिष्करणमुच्यत । | 
... संकल्पाध्यवसायायां सिंदिरस्य प्रकीततता ॥ ३४॥ | 
; आत्माका बुद्ध इ।न्द्रय आर अर्थासे संयोग बाहष्करण कहाताह सक~ : ; 
म रप आर उत्साहसे इसकी सिद्धू कहागइह ॥ ३४ ॥ 
.  उभेएते हि करणे यत्नानन्तम्यक स्मृत । 
तस्माखवत्तिसंरोधाळावयेननिमेनस्कतास्‌ ॥ ३% ॥ 
Fi यह दोनोंही साधन आन्तारेक यत्नबालेहें इससे इनकी मवात्ते राककर 
मनकी निश्चरताकी भावना करे ॥ २५ ॥ ; 
एवं करणसामश्योत्सयम्यास्मान मात्मनः । 
नयापनर्यवेद्रामा कब्बीत हितमात्मनः ॥ ३७ ॥ 
इसप्रकार साधनकी सामथ्येसे आत्मासेही आत्माको निरोध क 
नीति और अनीतिका. जाननेवाळा राजा अपना. हितसाथन कर ॥ ३६ ॥। 
.._प्रयैव हि योऽशक्तो मनस सन्निबर्हणे । न 
“मही सागरपब्येन्तां स कथं दवजेष्याते ॥३७॥ | 
जो एक अपने मनके जीतनेमेहा समर्थे नहीहे वह समुदपर्यन्त पृथिवीवो| ` 
किसप्रकार जीतसकताहे ॥' ७. ॥ | 


| हे कियावसानविरसेविषयेरपहारिभिः । 
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अकायाम निरन्तर छगाहुआ विषयास अन्धाहुआ राजा स्वयंही महा- 
| भय देनवाला उय 1वपात्तका सातहाताह ॥ ३९ ॥ 


शब्दः स्पराश्व रूपञ्च रसा गन्वश्च पञ्चमः । ` 
किक ढ़ Mee IN EN ~ 
एककमळमतषा विनाशशातपत्तय ॥ ४०॥ . 
| न्द्‌ स्पर्ण,रूप,रस ओर पाँचवीं गन्ध इन एक २की भी आधिक आसक्ति 
| राजाके विनाश करनेमें समर्थ हे ॥ ४० ॥ 


८ मु ~ जल 
शाचशष्पाकुराहारा वद्रक्रमणक्षमः । | ॥ 
य्‌ ee र मं ते f 
ठुब्वकाढीतळोभेन यृगो मृगयते वध्र ॥ ४१ ॥ 
' पवित्र दूवी अंकुरका भोजन करनेवाला, टूरभागनेमं समर्थ छुब्धके .. ,& 
` |गीतसे लुभायाहुआ मगभी आप अपने वधमें कारण होजाता हे ॥४१॥ | 


गरान्द्राशखराकारा लाळयान्द्राळतडुम्‌ः । Ss 
कारेणीस्पर्शसम्मोहादालानं याति वारणः ॥ ४९॥ 


देखो पर्वतके शिखरकी समान आकारवाला लीलासेही वृक्षोंका उसा- g 
` (इनेवारा हाथी हाथिनीके स्पर्शके लोभसे बेधनको माप्त होतोहे ॥ ४९ ॥ | 


ख्िवदापाशेखालाकावलाभिताब्लाचनः । | 
यंत्युमच्छत्यसन्दहात पतङ्ग * क 1 पतन ।४ ३ 1 | 
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(१०) . कामन्दकीयनीतिसारः । 


गन्धळुब्यो मधुकरो दानासवपिपासया । ह 
अभयेत्य स॒खसञ्चारां गजकर्णझनज्ञनाम ॥ ४%९॥| ` 
गन्थक कारण लोभको प्राप्ततआ दानमदरूपी आसवक पानका इच्छा 
करनवाळा भ्रमर सुखय्रचारणा झनझनच्वान हाथाक कानक समीप मरणके| 
छियही? आकर करताहे ॥ ४५ ॥ 
एकेकशो विनि्नन्ति विषया बिषसन्निभाः । 
क्षेमी नु स कर्थं वा स्याद्‌ यः समं पञ्च सेवते॥ ४६ | 
यह विषकी समान विषय एक एकही मारतेहेँ फिर जो इन पांचों विष- 
योंको सेवन करतांहे वह किसप्रकार कुशळ रहसकतांहे ॥ ४६ ॥ 
सेवेत विषयान काले मुक्का तत्परतां वशी । 
सुखंहि फलमर्थस्य तन्निरोधे वृथा शियः ॥ ४७॥ 
समयपर विषयोंको सेवन करे, पर नितेन्द्रिय पुरुषको इसकी तत्परता 
तथा आसक्ति नहीं चाहिये, अर्थका इल सुखहे यदि यह न मिले तो लक्ष्मी 
व्यथ हे.॥ ४७ ॥ 
_/॑िकामं सक्तमनसां कान्तामुखविलोकने । 
गछन्ति गिताश्रृणां यौवनेन सह शियः ॥ ४८॥ 
जिनके मन स्त्रीके. देखनेमें अत्यन्त ठगेहये उनका छद्मा आर याव 


SS 


. आँुओंके साथ नष्टहोतेह ॥ ४८ ॥ . 
0 ४ -. _ घोदथाऽथतः कामः कामात्‌ सुखफलांदय: । 


CNN 


आत्मान हान्ततान्‌ हत्वा यृक्तया यो न निषेत्रते॥ ४ ९॥ 
मसे अर्थ,अर्थसे काम और कांमसे सुखफलका उदय होताहै जो यक्तिश| 
न, वन नहीं करता वह इनको नाशकर अपनेको भी नष्टकरताहै॥ ७४% 


नामापि खीति संहादि विकरोत्येव मानसम्‌। |. 
किंपुनरदशेनन्तस्या विलासो ह्ासितश्रुवः ॥ ५० ॥ | 


~ IT 


' ह 
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| “आदे ऐसा मोहकारक अब्द मनें तलहाठ विकार 
वामठोचनां बॉकी भोहवालीके दशेनकी तो कोन कहे ॥ ५० || र. १ 
रहःप्रचारकुशला सूदुगददभाप्रिणी । 
कॅन नारी रमयति रक्त रक्तान्तळोचना ॥ ५१ ॥ 
एकान्तसचारम कुडाळ कामळ ओर गहदकठस भाषण करनवाला कोयोंमें : 4 
| शाळनावाल वामढाचना नारा किस अनुरक पुरुषको नहीं रमातीह!५श | | 
मुनेरपि मनोऽवश्ये सरागं करुते$ळूगना । | 
2 शस कान्तिजननं सन्ध्येव शशिमण्डलम ॥ ५२ ॥ 
वह स्तरा सुनक मनकांगां रागी आर वशाभूत करलताह इसका प्रसन्न 


® 


मछ कान्तजनन संध्याकालीन चन्द्रमण्डळके समान मुखहै ॥ 
नन, शह्वादयन्तामिभदयन्तीमिरप्यलम्‌ | 
“गहान्ता॥पाह भयस्तेब्रीभेरद्धिरिवाचछाः ॥ ५३॥ 


मनका आनन्द देनवाळी मदकरानेवाळी स्त्रियोसे बडे विद्वानभी विदीण | । 
| होजातेहे जसे. जळवषेणसें पवेत ॥ ॥ न 


मृगयाऽक्षास्तथा पान गहितानि महीभुजाम्‌ । 
- ष्टास्ते+्यस्तु विपदः पाण्डुनेषधवाण्णिब ॥ ५४ ॥ 
राजोंको मृगया खेलना, पाशा खेलना, मर्दपोन करना यह गर्हिते 
| इन्हीके द्वारा पांण्डवों की नळॅकी और यदुबंशियोंकी विपत्ति देखीहै ॥५४॥ | 


१-देखो राजा य॒धिष्टिर जिस समय दपोधनलसे जुआ खेलने लगे उक्ष समय सव न्‌ 
|| रारकर पोछे द्रोपदी हारगये और तेरह वषेतक वनमें रहना पड़ा ओर पाछेसे 
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(RR) कामन्दकीयनीतिसारः । 


८ कामः कोधस्तथा लोभो हों मानो मदस्तथा । 
प्वगेगत्सृजेदेनमस्मिन्त्यक्ते सुखी चपः ॥ ५५ ॥ | 
काम, कोध, लोभ, हर्ष, मान, मद, यह छः वगे राजाको सदा त्यागने 
चाहिय इनक त्यागर्नसं राजा सखी हाताह ॥ ५ ॥| 1 
दण्डको नृपतिः कामात्क्रोधाच जनमेजयः । | 


लोमादेलस्तु राजषित्रीतापिदेपतोऽस्ुरः ॥ ५६ ॥ 
a »“ राजा दण्डक कामके वरशाभत हा श॒ुक्रका कन्याक पकडनेमात्रसे नष्ट | 
A, हुआ, ब्राह्मणापर कापकर उनके शापस राजा जन्मनय रागाहुआ, सजाष 
. शजा ऐल ठोभस, वातापी असुर अपन आभमानसं अगस्त्यद्वारानष्टटुआ ५६ |: 


'  पोलस्त्यो राक्षसो मानान्मदाइम्भोद्धवों चप 

I ... प्रयाता निधनेह्येते शजुष्इवगेमाश्रिताः ॥ ५७ ॥ 

| ` पुळस्त्यका बटा राक्षस रावण मानस, दस्भाळूव राजा मदस नष्टहुआ 
` अर्थात्‌ यह महीपाळ पड्वर्गरूप रावुके अधीन हो नष्ट होगये ॥ ५७॥ 


` १ राजा दण्डकने एकान्तम शुक्राचायैकी कन्याको देखकर उससे भेथनके लिये क 
__ उसके न माननेपर जबःराजा वळसे पकड़नेलगा, तब वह छडाय पिताके पास गई भोर! 
` समाचार सुनाया शुक्रने क्रोधषकर यह शाप दिया क्रि सात दिनमें अग्निवर्षणसे यह संब! 

« देश नष्ट होजायगा, यह कह आप ऋषियों सहित वहांसे चलेगये ओर वह देश नष्ट 
` होकर दण्डकवन होंगया | - i 

 २-अन्भयके 1000000: हॅसपडेथे, राजाने उनका अनचि 
देख उनको कोधकर भव्छु/की, इससे क्रोधकर ब्राह्मणोंने राजाको शाप दिया “कि 
रोगी होजा । र 
` ३-वातापी असुर ब्राह्मणका रूप बनाय ऋीषयोांको निमंत्रित कर आता, और 
त्राता आतापीको बकरा बनाय उतका मांस उनको परोसता, जब वे खाचकते 
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शत्रुषडूवर्गमुत्सज्य जामदग्यो जितेन्द्रिय: । 1 
अम्बरीषो महाभागो बुभुजाते चिरे महीम्‌ ॥ ५८॥ . 


इन छहों शत्वुओंको जीतकर परशुराम जितेम्द्रियैं, इसी जयसे महा- | 
भाग अम्बरीपने बहुत काळतक भूमिको भोगाहे ॥ ५८ ॥ ! 


| शाद्नाय गुरुसंयोगः शाख्नं विनयवडये । 

५ विद्याविनीतो नृपतिर्न ऊच्छ्रेष्ववसीदति :॥ ५९ ॥ |; 

शाखज्ञानके निमित्त गुरुसंग्रोग, विनयवृद्धिकेलिये शाखअभ्यास कै... 
| 


| बिद्यासे विनीत राजा संकटमेंभी दःखी नहीं होतांहे ॥ ५९ ॥ 
वबद्धापसवा चुपातः सता भवात सम्मत 
गथ्थूमोणाऽप्यसदवृचनाकाण्यष्‌ प्रवत्ततं ॥ ६० ॥ 


वृद्धाकां सवाकरनवाद्य राजा सकट पडनपरभी दुःखा नहा हाता आर 
असत्‌ व्रात्तम मारतहुआ भी कार्यम प्रवृत्त नहा हाताह ॥ ६० ॥ 


| आदधानः प्रतिदिनं कलाः सम्यङ्महीपतिः | 


।  शुह्कमक्षे प्रतिचरत्‌ शशांक इव वदते ॥ ६१ ॥ | 
| राजा मतिदिन भलीमकार कठाओंको धारण करताहुआ ुङपक्षके 


चन्द्रमाकी समान वृद्धिको माप्रहाताहे ॥ ६१ ॥ 
Cannan 


[जतान्द्रयस्य चूपतेनातयागावुस्षारणः । | 
भवन्ति ज्वलिता लक्ष्म्यःकी त्तयश्च नभःस्पृश। ६२॥ | 


१ राजा अम्बरीषपर एकादशोके व्रतमें पारण करल्जेपर दुर्वासाचीने कोधकर एक राक्ष- 


सीको प्रगट कर कहा कि, इमको निमन्त्रण देकर विना भोजन काये तुमने केसे 
पारण किया? राजाने कहा भगवन! द्वादशी बीवी जातीथी व्राह्मणोंकी व्यव त्याले 


क ऋषिराज घरमे किसीने उनकी रक्षा न की और राः 


पीछे हुआ, एक वर्षतः j 
सदशेन 


थ बाँधे खडा रहा, अन्तमें जब दुवासा राजापर आये तब राजान र 
आर्थना कर ऋषिराजको बचाया और उनपर क्रोध न किया | 
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नीतिमागका अनुसरण करनेवाले जितेन्द्रिय राजाकी लक्ष्मी मकाशित 1 
होता और आकाशको स्पर्शकरनेवाळी कीति होती है ॥ ६९ ॥ 
इतिस्म राजा विनयी नया्विता निषबमाणा न्रदवसावतण | 


पदेसमाक्रामतिमास्वरभियःशिरोमहारत्नागेराखान्नतम ६३॥ 
इसप्रकारस राजा विनीत नययुक्त उत्तम नरेन्यास सावितडआ मकाश- 

त छक्ष्मीके पदको प्राप्रहोतांहे और महारत्ररूपी पवेतक ॥शर[भागस अव- 

स्थान करताहे ॥ ६३ ॥ 

इयं हि लोकव्यतिरेकवतिनी स्वभावतः पाथवता समुक्षता । | 


 बलात्तदेनांविनयानियोजयेत्रयस्यास्तदो विनय: पुर सरः॥६४॥ 
ही अन्वयव्यतिरेकसे वतेनेवाळी स्वभावस पार्थिवता कहीहे इसको 
बळसे नयमे नियुक्त करे नीतिकी सिंद्विमें विनय अग्र है॥ ६४ ॥ 
परां विनीतः समपेति सेव्यतां महीपतीना वेना विभ्रुषेणस्‌। 
प्रवृत्तदाना भृदुसञ्चरत्करः्कराव भद्र विनथेन शाभत॥&`%॥ 
विनीतपुरुष परमसेव्यताको प्राप्तहोतांहे, राजोंका विनयही भूषणे 
प्रवृत्तदानवाळा अर्थात्‌ दानशाळ मृदुता करलेनेवाला भद हाथीके समान 
बिनयसे राजा शोभित होतांहे ॥ ६५ ॥ | 
गरुस्तावेथाविगमायशेव्यते श्रता च विद्यामतथसहात्मनाम्‌। 
श्रुतानुबन्धी निमता।तेवेवसामसंशयसावुभवान्तभूतथे ॥ ६ &॥ [ 
. विद्यात्राप्तिके निमित्त, गुरुँकी सेवा कीजातीहे और विद्याकी. पराहि| 
 महात्माओंकी मतिके निमित्त होता हे, विधानकतीओंकी शास्त्रसम्बन्पि| 
` मति होतहि और वही कल्याणके निमित्त निःसन्देह साधु होते हैं॥ ६६॥| 
'सुनिपणमुपसेव्य सद्गुरुं शुचिरनुत्रत्तिपरो विभूतये ) | 
भवतिहिविनर्यापर्वाहेती नृुपातिपदाय शमायचक्षमः॥६७॥ |. 
अच्छ निपुण सद्गूर्की सेवा करके और जो पवित्र चारित्र करता | 
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वह ऐश्वर्यका प्राप्त होताहै विनयसे वृद्धिकों प्रापहुआ राजा राजपद और 
शान्तिके लिये समर्थ होताहे ॥ ६७ ॥ 
आवनयरतमादराइत वशमवशञ्च नयान्त विद्ेष 
शुतावनयावी वसवा शतस्तनुरापनातपरापवक्क चत्‌ ॥६८॥ 
| इत आकामन्दकाय नातसार इन्द्रियावजयविद्या 
| वृद्सयागा नाम प्रथमः संगः ॥ १ ॥ 
| जो अविनयमें रत तथा अवशंहे तौभी उनको शत्र तिस्कार कर 
बशमें करळेतेहें और जो शास्त्र तथा विनयकी बिधिको आश्रय किये हैं 
| उनका कहीं थोडाभी पराभव नहीं होतांहे ॥ ६८ ॥ 
इति श्रीकामन्दकीये नीतिसारे पण्डितञ्चाळाप्रसादमिश्रकृतभाषाटीकायां 
इन्द्रियविजयविद्यावृद्धसंयागे। नाम प्रथमः सर्ग: ॥ १ ॥ 


द्वितीयः सर्गः २. 
-र्‍ा“<-८>--7 

आन्वीक्षिकी त्रयीं वाची दण्डनीतिञ्च पार्थिवः । 
त्वियेस्तस्क्रियोपेतेश्चिन्तयेद्विनयान्वितः ॥ 1 ॥ 
विनयसम्पन्न राजा आन्वीक्षिकी ( तर्क ) चयीविद्या वार्ता और दण्ड= | 
| नीति इनको जानकर और इनकी कियाकी चिन्ता करे ॥ १ ॥ र 
आन्वीक्षिकी त्रयी वाचतां द्डनीतिश्च शाश्वती । _ 
विद्याश्चतस्र एवैता योगक्षेमाय देहिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
आन्वीक्षिकी (तर्कशास्त्र) तयी (बेदत्रयकी विद्या ) बाती और सनातनकी 
| दण्डनीति यह चारों विद्या देहधारेयोके थोगक्षमक नोमत्त होतीं हैं॥ २ 


त्रयी वार्ता दण्डनीतिरोते विद्या हिं मानवाः । 
थ्या एव विभागाव्य, सेयमान्वाक्षका मता | ॥३॥ 
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( १६) कामन्दकीयनीतिसारः । 


ज्या, वातो, दण्डनीति इस विद्याको मनुष्य भळामकार धारण ॥ 
वतेतेहे ओर नयीविद्याका एक विभागहा आन्वीक्षिकी विद्या कहाता ह ॥२॥ र 
~ वात्ता च दण्डनीतिश्च हे विद्रे इत्यवास्थत । | 
लोकस्यायथप्रधानलाच्छिष्याः सुरपुरोधसः ॥ 8 ॥ | 
वाती ओर दण्डनीते यह जा दा विद्याह यह लाकक मधान अथकी | 
साधक बृहस्पातक शिष्योंद्वारा प्रचार कागइ है ॥ ४ ॥ | 
एकैव दण्डनीतिस्तु विधयेत्यौशनसी स्थिते 
तस्यान्तु सर्वैविद्यानामारम्भाः समुदाहृताः ॥ ५ ॥ | † 
- और यह दण्डनीति उशनस अर्थात्‌ श॒ुक्राचार्यकी विद्याहे, इसम संब 


वेद्याश्वतख एवैता इति नो गुरुदर्शनम्‌ । 
पृथक्‍पृथक्‍्प्रसिद्धय्थ यास लोको व्यवस्थितः ॥६॥ 
यही चार विद्या हैं, इसमकार हमको गुरुका उपदेशहै प्रथकप्रथक्‌ ब 
प्रसिद्विके [नामत्त जनम खोक प्रतिष्ठित हारहह ॥ ६ ॥ 

आन्बीक्षिक्यात्मविज्ञानं धमोधम्या त्रयीस्थितौ । 


` अर्थानथों तु वात्तोयां दण्डनीतौ नयानयौ ॥ ७ ॥ 


Cc HC 


मिं अर्थ अनश ज्ञान,दण्डनीतिमें नीति अनीति स्थितंहे७॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भाषाटाकासहितः । (१७) 


_/ दण्डनीतिर्यदा सम्यङ्नेतारमधितिष्ठति । 
तदा विद्याविदः शेषा विद्या: सम्यगुपासंते ॥ ९ ॥ 
जब दण्डनीति भठीमकारसे नतामें स्थितरहर्तीहे तब विद्याका जानने- 
बाळा सम्पूर्ण शषविद्याओको माप्हाताहे ॥ ९ ॥ 
वर्णाः स॒व्वांश्रमाश्वेव विद्यास्वासु प्रतिष्टिशाः । 
इक्षणादरक्षणे तासां तडरम्मस्यांशभाझ्यूपः ॥ १०॥ 
चारों वर्ण और चारा आश्रम अपनी २ विद्याओंमें प्तिष्ठितेहें उनकी 
ईक्षणा करना ( देखना ) ही दर्शने जो ऐसा करतांहै वही राजा धर्मका 
अंशभागी होतांहै ॥ १० ॥ र 
आन्वीक्षिक्यात्मविया स्यादीक्षणात मुखदुःखयोः । 
ईक्षमाणस्तया तरव हर्षशोकों व्युदस्यति ॥ ११ ॥ | 
सुख दुःखके दिखानेसे कि इस कर्मसे यह सुख यह दुःख होतांहे आन्वी- 
क्षिकीका नाम आत्मविद्यांहे इसके द्वारा तत्त्व देखनेसे विचारवान्‌ हषशोकर्स 
रहित होजातांहे ॥ १९ ॥ 
ऋग्यजुःसामनामानखयो वेदाख्नयी मता । 
उभो लोकाववामोति अथ्यां तिष्ठन्‌ यथाविधि ॥ १ २॥ 
ऋग्यजुः साम इन तीन वेदोंके मतिपादित कर्मडपासनाआई त्यीविद्या 
कहातेहे, इस अयीविद्यामें यथाविधि स्थित होनेसे दोनों छोकांको मापत- 
` होतांहे ॥ १२ ॥ FC या 
अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमासा न्यायविस्तरः । 
~ धरम्मशा्न पुराणञ्च त्रयीदे सर्वमुच्यते ॥ १३ ॥ 
' चार वेद; शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त 


छन्द ज्योतिष यह छः अंग, 
मीमांसा, और न्यायविस्तार, धर्मेश और पुराण यह सब जी 
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( १८) कामन्द्कीर्यंनीतिसारः । 


पाशुपाल्यं कृषिः पण्यं वार्ता वार्चानुजीविनाम्‌ । 
सम्पन्नो वार्या साधुन॑वत्तेमेयमृच्छति ॥ १४ ॥ | 
पशुपालन, कृषि (खेती) करना, बेंचना, खरीदना, यह वातो हे । इस 
वार्तासे जो अनुजीवन करता हे वह वातीसे सम्पन्नहआ महात्मा कभी. 
वृत्तिसे भयको प्राप्त नहीं होता ॥ १४ ॥ जा लि 
टी दमो दण्ड इति ख्यातस्तात्स्थ्यादण्डा महीपतिः । 
` तस्य नीतिर्दण्डनीतिनयनान्ञीतिरुच्यते ॥ १% ॥ 
` दम (संयम ) काही वा दमन करनेहीका नाम दण्डहै वह दण्ड 
' राजामें स्थितहे उसकी नीति दण्डनीतिहे नयन्‌ अर्थात्‌ सम्यक्‌ रीतिसे 
` मुमार्गमें चछानेसे इसको नीति कहतेहें ॥ १५ ॥ 
| तयात्मानञ्च शेषाश्च विद्याः पायान्महीपतिः । 
» विद्या लोकोपकारिण्यस्तत्पाता हि महीपतिः ॥ १६॥ 
इससे और दूसरी सम्पूर्ण विद्याओसे राजा अपनी रक्षाकंरे, यह छो- 
ककी उपकार करनेवाली विद्या राजा इनका रक्षकहे ॥ १६ ॥ 
| विद्यायदाभिनिपुणाश्रतुव्वेगमुदारधीः । य 
| विदात्तदासां विद्यात्वं विदिज्ञाने निरुच्यते ॥ १७॥ | 
~ˆ उदार बुद्धिवाला जब इनके दारा चतुर्वगेको जान्तांहे, इसीसे इनको 
` विद्यात्व कहते हैं विदज्ञाने अर्धात्‌ इनके द्वारा ज्ञान होतांहे इसीसे इनको | 


Dn 


विद्या हहतेहे ॥ १७ ॥ ¬ ` 

ER इज्याध्ययनदानानि यथाशाख्रं सनातनः। | | 
बाह्मणक्षत्रियविशां सामान्यो धर्म्म उच्यते ॥ १८॥ | 

यज्ञ करना, वद्पाठ करना, दानदेना, यह ब्राह्मण क्षत्रिय वैदयोंका | 

ह शास्त्रविहित सनातन सामान्य धर्म है १ ८ ॥ ; 


८८-0.॥ Public Domain. Gurukul Kangri 
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भाषाटॉकासहितः । (१९ ) 


न 


याजनाध्यापन शुद्ध विशद्धाच प्रातय 
वृत्तित्रयमिदे प्राहुमुंनयो ज्येष्ठवणिनः ॥ १९ ॥ 
यज्ञ कराना वेदादि पढाना शुद्धतापूवक शुद्ध पुरुषसे प्रतिग्रहळेना यह 
मुनियोने ब्राह्मणांकी आजीविका वर्णन की है ॥ १९ ॥ 
शख्नेण जीवनं राज्ञो भ्रतानाआमिरक्षणम्‌ । 
"पाशुपाल्यं कृषिःपण्य वेश्यस्याजीवनं स्मृतम्‌ ॥२०॥ 
क्षत्रियकों रखधारणद्वारा जीवन, प्राणियोंकी रक्षा करना यही वृत्ति 
निर्देशकीहि, पशुपालन कृषि और व्यापारसे वेश्‍्यकी जीविका कहीहे ॥ २०॥ 
शूद्रस्य ध्मः शुश्रूषा द्रिजानामनुपूर्वशः । 
शुद्धा च वचिस्तस्येव कारुचारणकम्म च ॥ २१ ॥ 
और कमसे द्रिजातियोंकी वर्मपूर्वक सवा करनी त्रूदरकी वृत्तिहे कार 
[चित्रकारी] तथा चारण [कत्थक] कर्मसे आजीविका करनी उसकी 
शुद्धवृत्तिह ॥ २१ ॥ 
गरा वासोअग्रशुशूषा खाध्याया ब्रतवारणस्‌ । 
त्रिकाळख्नायिता भक्ष्य गुरो प्राणान्तका [स्थात २२॥ 
| गुरुके यहां निवास, अभिकी शुदश्रषा, सेवा, वेदादिपाठ, व्रतधारणं 
| त्रिकाळ्रान,भिक्षासे प्राणपर्यन्त गुरुके यहां निकु-केरे ॥ २२ ॥ 
। तदभावे गुरुसुते तथा सब्रह्मचारिणि । हा 
कामतोवाऽऽश्रमान्यत्वं स धम्म अल्लचारण: ॥ २३॥ | 
| अथवा गुरुजी नहों तो गुरुके पुरके समीप निवास बह्मचर्यका धारण | 
| करना फिर विद्या पूर्णकर इच्छासे अन्य आश्रमम जाना यह ब्रह्मचारि | 
| योंका धमै है ॥ २३॥ 
स मेखली जटी दण्डी मुण्डी वा गुरुसंश्रयः । 
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(२०) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


वह ब्रह्मचारी मेखला धारण कियेरंहे नटा रखायेरह दण्ड धारण 
कियेरहे वा शिर झुँडायेरंहे वा निरन्तर गुरुके यहांही निवास करता रहे विः 
 द्याके पूर्णहोनेतक वहीं रहे पीछे इच्छा होनेस दूसरे आश्रमम जाय ॥२४॥ | 
अधिहोत्रोपचरण जावनञ्च स्वकमान 
धर्माय गृहिणां काले पव्ववर्ज राताक्रया ॥ २५॥ 
अग्निहोत्र करना अपने कर्मसे जीवन करना पवेको छोड़कर समयमें 
रतिक्रिया यह गृहस्थियोंका धमे है ॥ २५ ॥ 
देवपित्रतिथीनाञ्च पूजादीनानुकम्पनम्‌ । 
श्रातिस्मृत्यथसस्थान थमाऽय गृहमाषनः ॥ २६ || हे 
र्‌ 


(> ona 


देवता पितर अतिथियोंकी पूजा दीनोंपर दया श्रुतिस्मृतियोंके अनुसार | 
` चठना गृहस्थियोंका धम है ॥ २६ ॥ | 
... जडत्वममिहोतृतं भृशप्याजिनधारणप्‌ । र 
वनवासः पयोमूलनीवारफलवत्तिता ॥ २७॥ |. 

जडवत्‌ रहना, नित्य अग्निहोत्र करना, भूमिमे शयन करना, वल्कळ | 
बा मृगचर्म धारण करना, वनभें निवास, दूध, मुळ, नीवार, अन्न, | 
 फलभोजन ॥ २७ ॥ a 


मातयहानवात्तश्व जिःखान बतचारंता ॥ 


देवातिथीनां पूजा च ्रमांऽयं वनवासिनः ॥ २८ ॥ 


` प्रतिग्रह न लेना त्रिकाङल्नान ब्रताचरण देवताअतिथियोंकी पूजा 
यह वनवासियोंका धमेहे ॥ २८ ॥ | 


Ey) = . er 5) 
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भाषाटीकासहितः । (२१. 


मियापियपरिष्वङ्ग: सुखदुः खाविकारिता । 
सवाह्याःयन्तरं शौच वाङमनोब्रतचारिता ॥ ३० ॥ 
पियअमियमे एकसा ज्ञान होना सुख दुःखम हर्ष शोक न करना बाहर 
भीतरसे पवित्र होना वाणीमनसे त्रत आचरण करना ॥ ३० ॥ 
सव्वीन्द्रयसमाहारा धारणा ध्यानानत्यता । 
भावसशुद्धारत्यष पारवाइधम्सं उच्यते ॥ ३१ ॥ 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी जय करना धारणा और नित्य ध्यान करना और 
भावशुद्धिहोना यह संन्यासियोंका धर्म है ॥ ३१ ॥ 
आहसा सचता वाणा सत्य शाच दया क्षसा । 
वाणना ठाङ्गनाद्चव सामान्या धम्मं उच्यत ३९॥ 
` हिंसा न करनी, सत्य और मीठी बातें बोलना, सत्य पवित्रता दया क्षमा 
'| यह सब वणे और आश्रमोंका साधारण धरमेहे ॥ ३२ ॥ 
स्वगानन्त्याय पमाथ्य सव्वषा वाणाळाङ्गनाम्‌ | 
तस्याभावे त लोकोऽयं सकरान्चाशमाशुयात्‌ ॥ ३३॥ 


. यह धर्म वणीश्रमियोंको अनन्त काळतक स्वर्गक देनेवाले है इसक 
` अंभावमें यह लोक वर्णसङ्कर होकर नाशको माप होसकतांहै ॥ ३३ ॥ | 


`. सर्वस्यास्य यथान्यायं भूपतिः सेम्भवत्तकः । 

तस्याभावे धर्म्मनाशस्तदभावे अगच्च्युतिः ॥ ३४ ॥ 
` राजा इन सबकाही न्यायपूर्वक पवृत्तकरानेवाळांहे इनके नहोनसे 
नाश और धर्मनाशसे जगत्‌ नष्ट होजाताहे ॥ २० ॥ 
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(२२) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


इति यस्मादृभो लोका धारयत्यात्मता चपः । | 
प्रजानाञ्च ततः सम्यग्‌ दण्ड दण्डाव धारयत्‌॥ ३६॥ | 
इसप्रकारसे आत्मवान्‌ राजा दोनों लोकोंको धारण करताहुआ और 
मजाओंका यथायोग्य शासन करताहुआ दण्डीकी समान दण्डधारण| 
करताइआ वर्ते ॥ २६ ॥ 
_/ उद्वेजयति तीक्ष्णेन मृदुना परिभूयते । 
दण्डेन नृपतिस्तस्मायुक्तदण्डः प्रशस्यते ॥ ३७ ॥' 
. तीकषणद्ण्डस मजा उद्वेजित ( विरक्त ) होजातीहै म॒दुदण्डसे राजाहीका | 
तिरस्कार होनेळगताहे, इसकारणसे राजा युक्तदण्डका विधान करे ॥२७॥ 
_/ तिव वर्दयत्याशु राज्ञो दण्डो यथाविधि। ` 
प्रणीतो वाऽऽसमञ्च स्याद्वनस्थानपि कोपयेत्‌ ॥ ३८॥ 
. यगरथाविधिसे दण्डविधान करनेवाले राजाका जिवर्ग [धर्म, अर्थ, काम,]| 
` वृद्विको प्राप्त होताहै ओर जो अयुक्त शासन करताहै तब देशके तो क्या. 
वनके छोगोंकोभी कुपित करतांहे ॥ २८ ॥ 
ठाकशाखानुगां नयां दण्डा नोइडजनः [श्रय । 
देजनारधम्मेस्तु तस्मादभंशो महीपतेः ॥ ३९ ॥ | 
लोकशारके अनुसार चंछनेबाला नीतिमें तत्पर राजाका डाचित दण्ड |. 
 विरक्तताका कारण नहीं किन्तु छक्ष्मीका कारण होतांहे प्रजाकें उद्वेजनसे न 
` अधर्म होता और उससे राजा भ्रष्ट होनाताहै ॥ ३९ ॥ | 
परस्परामिषतया जगतो भिन्नवर्त्मनः । | 
_ दण्डाभावे परिध्वंसी मात्स्यो न्यायः प्रवर्तते ॥४०॥ | 
और जों परस्पर मांसभक्षणकी अभिलाषासे भिन्नमार्गमें स्थित जगतको | 
दण्डक अभावसे नष्ट करनाहे उसका नाम मात्स्यन्यायहे अर्थात्‌ जेसे मच्छ | 
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मच्छक मासमक्षणका अभिलाषा करते एसा राजा प्रनाका वर्ताव, नष्टता- 
कार्ळय हाताह ॥ ४० ॥ 


गद्ताक्वराळम्ब कामलामादामबलात्‌ । 


निमजमान निरय राज्ञा दण्डेन धार्यते ॥ ४१ ॥ 
. शहि जगत काम अरि छभिकेद्रारा वळसे निराखम्त नरकमें डूवतांहे केवळ 
दण्डस राजाही इसका धारण करताहे ॥ ४१ ॥ 


इद्‌ भळत्या विषयवशीकतं परस्परं ख्रीवनलोळुपं जगत्‌ । 
सनातनवत्मानसाधुत्तावत भातत दण्डभयापपीडेतस्‌ ॥ ४२॥ 
क्ष gi | ME बशा उतर परस्पर ओर धन 
लामित हारहाह, तंब साझुसंवित सनातनभागेमे दण्डके भयसे पीडित 
हुआहा स्थत हाताह ॥ ४२ ॥ 
नियतविषयवर्ची प्रायशो दएडयोगात्‌ 
जगाति परवशेऽस्मिन्‌ दुर्लभः साधुवत्त: । 
छशमथ विकलं वा व्यावितं वाउधन वा 
पतिमिव कलनारी दण्डनीत्याऽयुपेति ॥ ४३॥ | 
निरन्तर विषयोंमें वर्तनेवाळे इस परवश जगतमें साधुचारतरवाळा पुरुष 
दुळभंहे दण्डयागसेही स्थिति होतीहै । कृ, ऋहीन, व्यावित, निर्धन 
पतिको कळनारी दण्डसंही पाप्त हाता है एशहा सजा दण्डभयस नियमके 
बशीभत रहतीहे ॥ ४३ ॥ fs 
` इति परिगणिताथः प्राप्तमागानुसारी 
नियमयति यतात्मा यः प्रजां दण्डनीत्या । | 
अपनरपगमाय प्राप्ममागप्रचारा र 
सरित इव समुद्र सम्पदस्तं विशांन्त ॥ ४४ ॥ 
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इति श्ीकामन्दकीये नीतिसारे विद्याविमागो वणा श्रमव्यवस्था | 

दण्डमाहात्म्यञ्च द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥ | 

इसप्रकार जो राजा सब अथाका भठीप्रकार जानताह और सनातन्‌ 

मागेका अवळम्बन करताह आर स्वय आत्मसयमीं हाकर प्रजाका दृण्ड- | | 

नीतिसि नियममें रखताहैं उसने मुक्तिक निमित्त अपना माग खोळाछियाहे 
जसे नदियें समुद्म प्रवेश करती हें इसीप्रकार सब सम्पत्तियें उसमें प्रविष्ट 


होतीहें ॥ ४४ ॥ 


इत श्रीकामन्दकीये नातिसारे विद्यावभागा वणोश्रमव्यवस्था 
दण्ठमाहात्म्यश्व द्वितीयःसगेः ॥ २ ॥ 


तृतीयः सगेः ३. 
—<O~—T 

दण्डं दण्डीव भूतेषु धारयन्‌ धरणीपातिः । 
, परजाः समनुगण्हीयात्मजापतिरिव स्वयम्‌ ॥ १॥ | 
' भूमिपति दण्डीकी समान सब भूतेमें दृण्डघारण करताइआ मजाप- | 
समान स्वयं प्रनापर अनुग्रह करे ॥ १ ॥ णी 
वाकू सूनता दया दानं दीनोपगतरक्षणमू । | 
` इति सङ्गः संतां साधू ह्येतत्‌ सतुरुषत्रतस्‌ ॥ २ ॥ | 
. ` प्यारी FE दान, दीनोंपर रक्षा ससुरुंषोंकी संगति सञ्च |. 
ज्र होना यह सतपुरुषोके बरतहें ॥ २ ॥ ४ “oa 

आविष्ट इव दुःखेन हब्गतेन गरीयसा । 
समान्वतः करुणया परया दीनमुद्धरेत्‌ ॥ ३ ॥ 


'हद्यमें माप्हए बड़े दुःखसे घिराहुआ जैसे बड़ी करुणासे युक्त 
दीनोंका उद्धार करना चाहिये ॥ ३ ॥ | 
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न त+याअयाथकाः सन्तः सन्ति सतुरुषत्रतेः । 
सपङ्काणव मन्न दोनमःयुद्धरन्ति ये ॥ ४ ॥ 
जा सत्पुरुष अपन वतस दुःखरूप दळद्छके समुद्रमें ट्रवतेहुए दीनों- 
1 उद्धार करतह उनसे सन्तनन अधिक नहीं हें ॥ ४ ॥ 
दथायार्थाय परमा घम्मादावेचळञ्चपः । 
गाडितानामनाथानां कुण्यादश्रुप्रमाजनमू ॥ ५॥ 


राजा अपन धमस विचाळत न हाता हुआ परमदयामें. स्थित होकर 
पीड़ित अनाथजनाका अश्ुमाजेन करे ॥ ५ ॥ 


| ®. आशस्य परा घम्मः सव्वणाणपता यतः । 
“ तरमाङ्गाजाऽऽच्रशर्यन पाठयत्कपणु जनम ॥ ६ ॥ 


निसकारण कि, प्राणियोपर क्रूरता नकरना यही सबका परम धम हे, 
इसकारण राजा दुः:खाननाका मरदुतातूनक पाठन कर ॥ ६ ॥ 


हि स्वसुखमन्विच्छन्‌ पीडयेत्‌ कृपणं नृपः 
पणः पीड्यमानोहि मन्युना हन्ति पाथिवम्न्‌ ॥७॥ | 

अपने सुखकी इच्छासे राजाको कृपणजनको पीडा न देनी चाहिये 
कारण कि वह पीडित हुआ दान अपन क्राथस राजाका नष्ट करदता ह॥७॥ 


~ कोहि नाम कुठे जात इ भा | 
अल्पसाराणि मृतानि पीड्येदविचारयन्‌ ॥ ८ ॥ 


ऐसा कौन कुळजात श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने थोड़ेस सुखे लिये 
` अल्पत्रखवाले माणियोंको विनाविचारे पीड़ित करंगा ॥ ८ ॥ 


आधिव्याविपरीताय अब श्वा वा विनाशिन । 
कोहि नाम शरीराय धम्मापेत समाचरत ॥ ९ ॥ 
आधिव्याधिसे युक्त आज वा कळ ताश होनेवाले शरीरक निमित्त रमसे 


_ रहित कार्य कौन करेगा ॥ ९ ॥ | 
OR ae ट 
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आहाग्येंनीयमानं हि क्षणं दुःखेन हृयतामू । 
. जछायमामातरकमेतेदं पश्येदुदकबिन्दुव॒त्‌ ॥ १० ॥ 
' जो केवळ आहारमात्रसेही चळताहे क्षणमात्रमें दुःखसे नष्ट होजाताहे, 
इस ळायामाज दहका जळके बिन्दकी समान जानना चाहिय ये ॥ ९० ॥ 

४ महावाताहतभान्ति मेवमाल।[तिपेळवे 

` कथं नाम महात्मानो हियन्ते विषयारोमिः ॥ ११ ॥ 
. जबकि,मेवमाला अतिशीब्रगामी महापवनसे इधर उधर घूमने लगती है, 


th 
i 


जलान्तश्चन्द्रचपलं जीवनं खलु देहिनाम्‌ । 
तथाविधमिति ज्ञात्वा शश्वत्कल्याणमाचरत्‌ ॥ १ 
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एसा चन्द्रमा न एसा कमलखिला सरोवर चित्तको प्रसन्न करता 
जेस सज्जनउुरुषपका चष्टा चित्त प्रसन्न करतीहे ॥ १५ ॥ 


आध्मसूर याशुसन्तत्तमुंद्ेजनमनाश्रमूमू । 
मरुस्थळामवादय त्यजहुजेनसङ्गतम्‌ ॥ १६ ॥ 


गरमाक सूर्यकी किरणोंसे सन्तप्त उद्वेजन करनेवाले आ;श्रयहीन उदण्ड 
मरुस्थळकी समान दुर्जनकी संगतिको त्याग दे ॥ १६ ॥ 


सतः शालापसम्पन्नानकस्मादेव दुर्जनः । 
अन्तः भावश्य दहाति शुष्कवक्षानिवानलः ॥ १७॥ 
पवतको समान अचळ सतुरुषाके भी अन्तःकरण दुर्जन अकस्मात्‌ 


मनश करक सूख वृक्षका आग्ने नस जला डालते हें ॥ १७ ॥ 


[नश्वासोट्वाणहृतभुग्‌ धमधप्रीळतानने: । 


वरमाशीविषः सङ्ग कृ््यान्नलवेव दुजने: ॥ १८ ॥ 
UTE sb आमक समान [नकळत है धमस धमायमान मुखवाळं 
सपजनाका सगात करना अच्छा हे पर दुनेनाकी सगात अच्छी नहा॥१८॥ 
दीयते स्वच्छहृदयेः पिण्डो येनेव पाणिला । 
मार्जार इव दुर्वत्तस्तमेव हि विठुम्पति ॥ १९ ॥ 


स्वच्छडद्यवाले पुरुष जिस हाथसे पिण्डदेते हैं द्रत होतेसे बही 


“पुरुष मार्जारकी समान लोप करदेता हे ॥ 2९ ॥ 


अस्ताध्यं साश्वमन्त्राणां तीव वा्वपमुत्छृजच्‌ । 
द्विजिहृवदनं धत्ते दृष्टो दृजनपन्नग: ॥ २० ॥ 


तीक्षण वाणीरूप विषको उगलताइआ द्विनिह्वारुपी मुखवाठा इमेनर्प 


संपे साधमन्त्रोंसे भी असाध्य होता है ॥.२० ॥ 
क्रियतेऽयहणीयायं स्वजनाय यथाजर्लि: । 
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ततः साधुतरः कार्य्यो दुर्जनाय हितार्थिना ॥२१॥ 
जैसे अपने जनके सत्कारके लिये अंजलीकी जाती हे इसीमकार हितकी | 
इच्छा करनेवालेको इससे .भी अधिक दर्जनका सत्कार करना चांहिये॥ २ ९॥ 
ह्रादिनीं सर्व्यसच्ानां सम्यग्जनजिहीर्षया । 
भावयन परमां मेत्री बिस्रजछोकिकी गिरम ॥२२॥ 
सबजीवोंको प्रसन्नकरनेवाली, सम्पूर्ण जनोंके चित्त हरनेवाली, परममैत्री 
की भावनावाली, छोकमोहिनी छोकसम्बन्धकी वाणी बोले ॥ २२ ॥ 
नित्यं मनोपहारिण्या वाचा अहादयेजगत्‌ । | 
उद्वेजयति भूतानि क्ररवाग्धनदोऽपि सन्‌ ॥ २३॥ ' | 
नित्य मनोहरवाणीसे जगतको प्रसन्न करे चाहे कुबेर भी हो रवाणी । 
सबको उद्वेजित करदती ह ॥ ९३ ॥ | 
^ हृदि विद्व इवात्यर्थं यथा सन्तप्यते जनः । | 
~ पीडितोऽपि हि मेधावी न तां वाचसुदीरयेत ॥२४॥ | 
कूरवाणीसे यह मनुष्य हृदयमें अधिकतर सन्तर होता है इससे पीडित | 
होकरभी विद्वान्‌ कठोरवाणीं न बोले ॥ २४ ॥ 
तीवाण्युद्रेगकारीणि विसृशन्यनयात्मके: [ | 
कृन्तन्ति देहिनां मम्मे शख्राणीव वचांसि च ॥२५॥ |. 
उड़ेग करनेवाले तीव्र वचन जब अन्यायी लोग उच्चारण करते हैं | 
. वह शखधारियोंकी समान देंहथारियोंके मर्म छेदन करदेते हें ॥ २५॥ 
यमवाभेधातव्य नित्य सत्सु [द्वषत्सुच। | 
शिखीव केकामधुरः प्रियवाक्‌ कस्य न प्रियः ॥२६॥ | 


इससे मित्र ओर वेरी सबसेही प्यारे वचन कहने चाहिये देखो मोरकी. 
< वाणी किसको प्यारी नहीं होती ॥ २६ ॥ ; उ 
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अलडरधियन्ते शिखिन केक 
वाचा विपश्वितोष्त्यथ मा वृरय्येगुणयुक्रया ॥ २७॥. 


मद्र अनुरक्त मयरवाणीप्ते अल्कार कियेजाते ह, इसी प्रकार मधुरता- 
युक्त वाणास बाद्धमानोंकी शोभा हाताह॥ २७॥ | 


मदस्क्तस्य हसस्य कोकिलस्य शिखाण्डनः । 
सरान्त न तथा वाचो यथा सा पाविपाश्चताघ्‌। २८॥ 


या मदरक्तया । 


द 

मदले रक हस, कोकिळा, मोरकी भी ऐसी वाणी नहीं निकठती जेसी | 

. कि महात्मा बुद्धिमान्‌ मनोहर वाणी बोलते हें ॥ २८ ॥ । 
गुणानुरागा स्थातेमान श्रहधानो द्यान्वतः | र न 

थून वस्माय विसृजत्‌ [प्रयां वाचमुदारयेत्‌ ॥ २९ | . व 

गुणांमें अनुरागी स्थितिवाळा, श्रद्धायुक्त, दयासम्पन्न पुरुष प्यारी वाणी । 
बोळताहुआ धर्माथ धनको दान करे ॥ २९ | 1 

य याण प्रभाषन्ते परयच्छन्ति च सत्कतिमू। | 


नमिन्ताणनन्यचरिता देवास्ते नरविग्रहः ॥ ३०॥ 
जो मियवाणी बोठतेहें और सत्कार करणेहे वहश्रीमान्‌ निन्दारहित चरि | 


नेवाळे मनुष्य शरीरधारी देवताहीहें ॥ ३० # 
शाचयारतक्यपूतात्मा पूजयदवताः सदा । 


देवतावहुरुजनमात्मवच्च सुहजनम्‌ ॥ ३१॥ | 
शाच, आस्तिक आर पवित्र आत्मा होकर सदा देवपूजन करनाचाहिये 
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(३०) कामन्कीयनीतिसारः । 


1५ 


गुरुजनोंकों दण्डवत्‌ करके सत्पुरुषोंकी नम्रभावस, दृवताआकों पुण्यक- 
'मूसे ऐश्वर्यके निमित्त अपने सन्मुख करे ॥ २२ ॥ 
स्वभावेन हरेन्मित्रं सद्गावेत च वान्धवान्‌ । 
ख्रीमत्यान्‌ प्रेमदानाण्यां दाक्षिण्यनेतरं जनम्‌॥ ३ ३॥ 
स्वभावस 1मत्रका, सद्भावस बन्धजनाको,मंमदानस स्त्री आर भृत्यांका 
चवुराइस टसर जनाका वराभूत कर ॥ ॥ 
अनिन्दापरकत्येषु स्वधर्मपरिपालनम्‌ । 
कृपणेषु दयाठुत्वे सब्बेत्र मधुरा गिरः ॥ ३४ ॥ 


दूसरेके कार्य्योकी निन्दा न करनी अपने धर्मका पालन करना, दीनों- 


पर दया, ओर सबसे मीठे वचन बोलना ॥ ३४ ॥ 
प्ाणेरप्युपकारित्वं मित्रायाव्यमि चारिणे । 
गहांगते पारष्वङ्गः शक्तया दानं साहिष्ण॒ता ॥३७५॥ ` 


माणपणसे भी कपटर्‍हित मित्रका उपकार करना, घरमें आयेहुएसे 


मिळना, शक्ति अनुसार दान सहनशीलता ॥ ३५ ॥ 
बन्धुभिव॑न्धुसंयोगः स्वजने चरितानि च । 


तचित्तानुविधायित्वमिति वृत्तं महात्मनाम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
बन्धुओकेद्वारा बन्धुसंयोग, अपने जनेंमें सञ्चरित्रता और उनके चित्त |. 


' रंजनका विधान करना, यह महात्माओंका वर्ताव होतांहै ॥ ३६ ॥ 
सनातने वर्त्मनि साधु ति्ठतामयंहि पन्था गृहमेधिनां मत 
अनन गच्छान्नयतमहात्मनामिमञ्चलोकपरमञ्चाविन्दाति॥ ३७॥ 
` ` गृहस्थियोंकों सनातन मर्यादामें भटीभॉतिसे रइनाही समाग कहागया 


. है जो महात्मा निरन्तर इस मार्गमें चरते हैं, बह इस लोक और परः| | 


८ डोभी 


भी प्राप्त होते हैं ॥ २७ ॥ 
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भाषाटीकासहित; । (३१) 


है: 


/ 


इतिपथि विनिवेशितात्मनो रिपुरपि गच्छति साथ मित्रताम्‌ । 
तदवानिपातमत्सरादते विनयगुणेन जगद्वशी भवेत्त ॥ ३८॥ 
नाका अपनंक[ इस मार्गमें चलाता है उसके शबुभी मित्र होनाते 
हं सा जा य जमाना न ह ता उसके विनय आर गुणास जगत 
वशीभूत होजाताहे ॥ ३८ ॥ 
के च नरपतिवर्गः संग्रहः क प्रजानां 
मधृरवचनयोगाहोकमाहादयीत । 
मधुरवचनपाशेरानतो ठाठितः सन्‌ 
पदमपि हि न लोकः संस्थितेभेदमेति ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीकामन्द्कीये नीतिसारे आचारव्यवस्थापनं 
जा! तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ ( 

_ कहां तो नरपतिवर्ग कहां मजाओंका संग्रह परन्तु छे सन्न करने- 
वाले मधुरवचनके योगसे मजा वशम आती हे ME पाशासे नमी 
भत आर लाठत मजा मर्यादास [भन एक पदभी ता चळनका समथ 
नहा हाता ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीकामन्दकीये नीतिप्तारे आर 
म तृतीयः सर्ग: ॥ ३.॥. 


चतुथः सगेः ४.. 
|; —<0— 
./ स्वाम्यमात्यश्च राष्ट्रञ्च दुग कोशो बेल सुहृत्‌ । 
र `. ` परस्परोपकारीदं सप्ताङ्गं राज्यमृच्यतें ॥ १ ॥ 
| ह, स्वामी, मन्त्री, राज्य, किला, खजाना सेना, मित्रवगे यह परस्पर 
'उपकारी होनेसे राज्यके सात अंग कहे है ॥ १॥ 
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(३२) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


एकांगेनापि विकलमेतत्साधु न वर्ते । | 
तस्य साम्ग्यमन्विच्छच्‌ कुब्बीत सुपरीक्षणमू ॥२॥ | 
एक अगक भा विकठ होनेसे राज्यम गडबड होता हं, इसकारण 1 | 
शजाका प्रीक्षापूवेक इनकी सम्पणता रखनी उचित हे॥२॥ / 
आत्मानमेव प्रथममिच्छेहुणसमान्वितस्‌ । 
कुवीत गुणसंयुक्तस्ततः शेषपरीक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
पहले तो अपनका गणसम्पन्न करना चाह्य ये आप गुणसम्पन्न हांकर 
[फेर दसरेकी परिक्षा कर ॥३॥ 
साध भतलदेवत्व. दुष्करश्वाकतात्मभिः । 
आत्मसंस्कारसम्पन्नों राजा भवितुमहति ॥ ४ ॥ 
... महात्मा, प्रथ्वीका देवता स्वरूप, अकृतात्माओकी इकर आत्म 
` संस्तरारंसम्पन्रही राजा हासकता है ॥ ४ ॥ 
लोकाधाराः श्रियो राज्ञां दुरापा दुष्परिग्रहाः । 
तिष्ठन्त्याप इवाधारे विशदात्मनि संस्कृते ॥ ५ ॥ 


जुद्ध आत्मावाले संस्कारसम्पन्न राजाकी लक्ष्मी दूसरेकां न भात होने 
' बाळी. तथा बडे श्रमसे वशीभूत होनेवाळी लोकांक आधारम स्थित रहती ॥ 


. है जैसे जळ आधारमें स्थित रहते हैं ॥ ५ ॥ 
कुठं सत्तं वयः-शीलं दाक्षिण्यं क्षिप्रकारिता । 
असंविवादिता सत्यं वद्धसेवा कृतज्ञता ॥ ६ ॥ | 
अच्छाकुल,बळ,अवस्था, शील,चतुराई, कार्यको शीर सम्पादन करना 4 
विवाद न करना सत्य बालना, वृद्धोंकी सेवा करना कृतज्ञ हाता ॥६॥ ` 
` देवसम्पन्नता बद्धिरक्षुद्रपरिचारिता । 
शक्यसामन्तता चेव. तथा च हृढभक्तिता. 


भाषाटीकासहितः । (२२) 
देवी सम्पात सम्पन्न होना, सत्व सम्पन्न बुद्धि, बृहत्युर्षोको सेवामें 
“अना, समर्थ सामन्तोंको समीप रखना, इट भाक्ते होनी ॥ ७ ॥ 
दावदाशात्वमुत्साह शाचता स्थूळलक्ष्यता । 
विनातता धामिकता गुणाः साध्यामेगामिकाः ॥ ८ ॥ 


दीषदशीं होना, उत्साह रसना, पवित्र रहना, स्थूलतासेही लक्ष्यको 


जानलेना, विनयसम्पन्न होना दम 
' ममात्मा होना साध्यवस्तुके सिद्धकरनेके 
गुण रखना ॥ ८ ॥ डा वस्तुक सिद्धकरनेके 


गुणरतरुपेतः सन पक्तमाभगम्यते । 
तथा च कुवीत यथा गच छहाकामेगम्यताम्‌ ॥९॥ 


इन गुणासे युक्तहुआ स्वामी मत्यक्षही जान लि याजाताह राजा इसम- 
,. कारक आचरण करे जिससे सव लॉक इसको प्रिय जाने ॥ ॥ 


ग गख्यातवशमक्ररं लोकसंग्राहिणं शुचमू | 
कुवातात्माहताकाङक्षी परिवार महापातः ॥ १० ॥ 


विख्यातवशवाले कूरताराहेत,छाकोके संग्रहमें तत्पर पावर एस परिवा- 
है  सथह अपनी हितकी इच्छा केरनवाळ राजाको करना चाहिये ॥ १ ०॥ 


इधाऽपं माग्यतामेति परखिवारगणेनपः । 
न क्रपाखारस्तु व्याळाक्रान्त द्रव द्रमः ॥ ११ ॥ 


| इष्टमक्रातेवाला भी राजा परिवारके गणोसें भाग्यताका प्राप्त हाताहे 
४ नी पर फ्रपारिवारवाला राजा सपेसि व्याप्त वृक्षक समान भोग्यताको प्राप्न | 
| नहीं र 


च 


Wop ON 


निरुन्धानाः सतां मार्ग भक्षयन्ति महीपतिम्‌ । 
दु्ात्मानस्तु सचिवास्तस्मात्सुसचिवो भवेत्‌ ॥१२॥ 


सत्उरुषाक मागको रोकनेवाछे दुष्टात्मा मंत्री राजाको भक्षण करते E र 
कारण राजाको अच्छे मंत्रियोंका संग्रह करना चाहिये ॥ १९॥ | डक 


न 
EE 
क्य 
~ 
Ee 
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(३९) कामन्दकीयनीतिसारः । 


विभूतीः प्राप्य परमा सतां सम्भाग्यता ब्रजेत्‌ । 
यासु सन्ता न तिष्ठन्ति ता वृथेव विभूते ॥ १३॥ | 
परमएश्चयको प्रापहोकर सत्युरुषाका ही सम्भोगताको माप्तहाना चाहिये || 
और जिनमें सत्पुरुषोका स्थिति न होव वे एश्वये वथाही ह ॥ *३ ॥ 
अ्सद्विर्सतामेव भुज्यन्त वनसम्पद 
फुलं किम्पाकवक्षस्थ ध्वाङ्क्षो भक्षान्त नेतरे ॥ १४॥ 
असत्परुषोंकी धनसम्पाते असत्पुरुषही भोगते हैं क्या पाक ( पके ) 
वृक्षक फको कागही भोजन करते दसर नही! ॥ १४ ॥ 
वाग्मी प्रगल्भः स्मतिमानुदधो बलवान बशा । 
नेता दइस्य [नपुण कृतशिल्पः सावग्रहः ॥ १% |. 
उदार, शाख्लसम्मत बोलनवाला, वाचाल, स्मातमान्‌ , बडा बलवान, । 
जितेन्द्रिय, शिक्षक, दण्ड प्रयोग करता चतुर, शिर्पावद्याम निपुण, अच्छ , { 
झारारवाला ॥ १५ ॥ 


ER 


[an 


पराभियोगप्रसहो दृष्सवेप्रतिक्रियः 2 

परच्छिद्रानुपेक्षी च सन्थिविमहतत्ववित्‌ ॥ ३६॥ | 

दसरक अभियोगको कॉठनतासे सहनवाछा, सम्पण प्रतीकाराका जानने 1 | 

' वाणा, पराये छिद्र जानकर उपेक्षा न करनवाला साघोवग्रहक तत्वका | 

` जानेवाला ॥ १६॥ +  . oh 

गुढमन्तरप्रचार्च देशकालविभागवित्‌ | 

आदाता सम्यगथोनां विनियोक्ता च पात्रवित्‌ ॥१७॥ | 

' ` गुप्रसम्मतिका प्रचारकरनेबाला, देशकालके "विभागका नॉन 0 
` ` थनोंकों सत्पात्रमें भलीपकार देनेवाळा तथा सत्पात्रका ज्ञाता ॥ ९० ॥ 

. _ क्कोधठोभभयद्रोह स्तम्मचापलवर्जितः 
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नावाटाकासहितः । (३५7 


परापतापपशुन्यमात्सप्यष्यानतातिग ॥ ३८॥ 


क्रोध, लोभ, भय, वेर, स्तब्धता और चंचल र 
| छतासे रहित; परायॉको 
` इख देना, चुगली, अभिमान, ईपी और असत्यसे रहित ॥ १८ ॥ 


वृदपदशसम्पन्तः शक्तो मधरदर्शन 


> 


जगाउरागा स्मितवागात्मसम्पत्मकीर्चिता ॥ १५॥ | 


| वृद्धपुरुषोक उपदेश माननेवाळा, समर्थ है 
| ट मधुरदर्शा, शुणोमें अनुरागी 
सडरमाडिय बोढनेवाढा यह सव आत्मसम्पात्ते कही हैं ॥ १९ ॥ 


ही त्याद्गुणसम्पन्चे छोकयात्राविदि स्थिर । 
;] ...., निवृत्तः 1पतरावास्ते यत्र छोकः स पार्थिवः ॥ २०॥ 


८८5 


+ 21. wr i 


जा इनका आदे छूकर ओर गुणेसि सम्पन्न हैं, तथा लोकयात्राके जानने- | 
. वाळ स्थिरचित्त निश्चिन्त बुरेकमासे रहित, निस राजामें मना पिताकी | 
| समान वर्ताव करतीहि वही यथार्थ राजाहे ॥ २० ॥ 
{5 आत्मसम्पहुणः सम्यक सयुक्त युक्तकारिणम्‌। | 
महन्द्रामव राजान प्राप्य छोकाइभेवद्धते ॥ २१ ॥ | 


[eS 


जा आत्मसम्पत्तिके गुणेसि भळीमकार युक्तहै युक्तपूर्वक कार्यको करता 


हिट 


शुश्रूषा अवणश्वव महण धारण तथा । े 
ऊहाऽपांहाऽथावज्ञान तत्त्वज्ञानश्व वागुणाः ॥ २२ | 


5 ग्रहण, धारण, ऊहापोह ( तर्कवितर्क) अर्थका 
द्विके गुण हैं ॥२२॥ 
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त्यागः सत्यञ्च श।व्यञ्च ने एते महागुणाः । 
प्राप्नोति हि गणान्सवानतर्थुक्ता नराधिपः ॥ २४ ॥ 
त्याग ( दान ) सत्य बोळा और शूरता यह तान महांगुणहैं, इनसे 
यक्तहआं राजा सम्पूर्ण गुणोंको प्राप्त होताहे ॥ २४ ॥ | 
कळानाः शुचयः शूरा श्रतवन्तोऽनुरागणः । 
दण्डनीतिग्रथोक्तारः साचवा स्ग्रमेहीपतेः ॥ २% ॥ | 


लीन, पवित्र, शूर, शाखपम्पन्न दण्डनीतिके यथायाग्य प्रयोग करन- 


वाळे राजाके मंत्री होने चांहिये ॥ २५ ॥ | जज 
उपधाः शोधिताः सम्पग्गाहमाना: फलाद्‌ | क 
तस्य समै परीक्षेरन्सानुरागाः रुताळतम्‌ ॥ २६ ॥ 
यह भळीमकारं उपायोंके जानेहुएहों बस्तुसामरमीर्क शोधने जाननेवालेहें 
कौन वस्तु कहां स्थितहै, तथा फळके उदयको जाननेवाळे अनुराग 
उस राजाके कर्म अकर्मकी मंत्रीजन परीक्षा करते रहें ॥ %६ | 
उपेत्य धीयते यस्मादुपर्थाते ततः स्मृता । 
उपाया उपधा ज्ञेयास्तयाऽमात्यान्‌ परीक्षपेत्‌ ॥ २७॥ | 
समीप जाकर म्ीमकार परीक्षा कीनाती है, इससे उपधा कहातहि | 
उपायोंका नामही उपधाहे अर्थात्‌ धर्म, अथ, काम ओर भयसे प्रक्षा 
मंत्री आदिके आशयको दूना उपधा कहाती हे । इन उपायोंद्रार अमा- 
त्योंकी परीक्षा करे ॥ २७ ॥ र द 
स्ववम्रहा जानपदः कळशा[लबळान्वतः । 
वाग्मी प्रगल्मश्चक्षुष्मानुत्साहां ्रतिपात्तमान्‌॥ २८ |. 
अच्छा ज्ञानी, अपने देशका, कुलशील और बरसे सम्पन्न, वाचाळ, | ' 
झगल्भ, दरदर्शी, उत्साही, समयपर तत्काळ उपायका ज्ञाता ॥ २८ ॥ | 


I SL, 


| 
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भाषाटीकासहितः । (३७) 


स्तम्भचापलहीनश्च मेत्रः केशसहः शुचिः । 
सत्यसत्व्रतिस्थ््यत्रभावारोग्यस्षयुतः ॥ २७ ॥ 
.. स्तञ्धता ओर चपलतासे हीन मित्रताके गुणसम्पन्न केशका सहनवाला, 
पवित्र सत्यवादी बळ वेय स्थिरता प्रभाव आर आराग्यर्स सयुक्त ॥ > ॥ 
कतशिल्पश्व दक्षश्च प्रज्ञावान धारणानि 
रृढभक्तिरकर्ता च वेराणां सचिवा भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
शोल्पविद्यामे चतुर दक्ष विचारबाद्धसम्पन्न मन्त्रादबारणम समथ 
स्वामीमे टटभक्तिकरनेवाळा, तथा वरोका न करनबाला एपी मत्रा हाना 
है चाहिये ॥ २० ॥ 
र | स्मृतिस्तत्परतार्थपु वितर्का ज्ञाननिश्चय 
न दृढता मन्त्रगप्तिश्व मन्ञिसम्पत प्रकीत्तिता ॥ ९१ ॥ 
| न समाति अथात्‌ कतेव्य कमीका स्मरण रखना योग्यतासे धनाद उपा- 
' जेन करनेमें तत्पर तकराहितता ज्ञानम निश्चय दृटता आर मत्रका गुत 
{ रखना यह मन्त्रीका सम्पड कहां ह ॥ २१ ॥ 
7 त्रथ्याञ्च दण्डनीत्याञ्च कुशल क्षय पुणाहत 
`)  अथथैविहितं कम्मे कुर्म्याच्छान्तिकपोष्टिकम॥ ३२॥ 
' | ` और इस राजाका पुरोहित तयीविद्या दण्डनीतिन कुशळ होनाचाह्यि, | 
| व्‌ शान्तिक पौष्टिक कमे अथववदक अनसार करनेवाला हाना चाहिये ॥ २२ क : 
[इक सांवत्सरोप्यस्य ज्योतिःशा्नाथचिन्तकः । 


'  प्रश्नामिधानकुशठो होरागाणिततत््वावेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
[र तिथि आदिका यथायोग्य जाननेवाळा सश्नकहतेम चुर 
ज्योतिर्शाखके अथका ज्ञाता, ज्या 


RR मकन 


' इसाप 
। होरागणितके तत्त्वका जाननवाढा 


> हे ` अत्यक्षतो विजानीयाद्धद्वतां क्षुदतामपि ॥ ३९॥ 
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( ३८) कामन्दकीयनीतिसारः । 


साधृतेषाममात्यानां तद्विधायस्तु बुद्धिमान । | 
चक्षुष्मतश्व शिल्पञ्च परीक्षेत गुणद्रयम ॥ ३४ ॥ 
बाद्धमान्‌ राजाका डाचत ह पके, इन अमात्यादंकी उन विधयवस्तु- 
आसं दृरदशता आर [शल्पता इन दांना गुणाकी परीक्षा करें ॥ २९ ॥ 
स्वजनेश्यो विजानीयात्‌ फलस्थानानवग्रहम । ट 
परिकम्मं स्वदाक्षयञ्च विज्ञानं धारायिष्णुताम्‌ ॥३५॥ | 
फलके स्थानों और अवग्रह ( अवपेण ) की जाँच अपने जनोंसे करनी ह 


चाहयं तथा पारिकमे [ अगसस्कार ] अपना चतुराई विज्ञान ओर 
धारणा इसका स्तजनोसे जाने ॥ ३५ ॥ 


गुणद्वयं परीक्षेत प्रागल्भ्यं प्रतिभान्तथा । 
केथायगिन बुध्येत वाग्मिलं सत्यवादिताम्‌ ॥ ३६॥ 


मगल्भता आर बुद्धिको चमत्कारिता इन दाना गुणाका परीक्षा. करे | 
बातचातस वाचाळता और सत्यवादिता जान ठाजाती है ॥ ३६॥ | 


उत्साहञ्च प्रभावञ्च तथा केशसहिष्णुताम्‌ । हे 
टात्चैवानुरागञ्च स्थेग्ये वा यदि लक्षयेत्‌ ॥ ३७॥ * हि 


उत्साह मभाव केशकी सहनशीलता शति, अनुराग ( प्रेम ) स्थिरता. 
'यह जाननीहों तथा ॥३७ ॥ ४ 


भक्ति मत्राञ्चं शांचञ्च जानीयाद्व्यवहारत शौ 
^ 


सवासम्यां बेळ सत्वमारोग्यं शीलमेव च ॥ ३८॥ | 
भाक्त,मेत्रता, पवित्रता यह 


व्यवहारस जाननी चाहिये अपने समीप “| | 
समान ।नेवासेयॉसे बल सत्व अ 


र आरोग्यता तथा झीलको जांने॥३८॥ | | 
अस्तञ्घताम चापल्य वैरिणां चापि कृताम्‌ । 
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स्तब्ध ( जड ) न होना, चपळता न हांना तथा बरेण्यांका कर्तव्य, ः 
ह | श्रेष्ठता और नीचता यह बातें प्रत्यक्ष होनेसे जाननी चाहिये ॥ ३ 5॥ 

कमानमयाः सवत्र पराक्षगुणवुत्तय \ 

तस्मात्परोक्षवत्तीना फटः कर्म विभावयेत ॥ ४० ॥ 


4 ` और जितनी परोक्षगुणकी वात ह वह सब उनके कमसे जाननी 
` चाहिये, इससे परोक्ष वृत्ति ( जो वस्तु सन्मुख नहा ) के फछोंकों कमॅ- 


सञ्मानमकारयेपु निरुन्धुमॅन्त्रिणो नपम । 
गुरूणामपि चेतेषां शणुयाद्रचनं जूपः ॥ ४१ ॥ 
निससमय राजा अकाथम प्रवृत्त हा तब मंत्रियाको उसका निवारण 
करना चाहिये ओर राजाका उाचतह [क गरुजन आर मत्तीजन इनक 


बचनोंको माने ॥ ४१ ॥ 
नरेश्वरे जात्सवे [नेमीठात [नेमालात । 
सूयाद यथाऽम्भाञ तलबाब प्रबुध्यत ॥ ४२ ॥ 
राजाके नष्ट होने वा अज्ञानी होनेसे सब जगत नष्ट होता हैं, वा सो 
जाता हे. और राजाके जागरूक होनेसे सूर्योदयमें कमछकी समान सिल 
जाता है ॥ ४२ ॥ 
बोधयेजगन्नाथ सबुध्यत यथा तथा । ः 
धीसत्वोग्योगसम्पन्नस्तत्कम्मसु समाहेतेः ॥ ४३ ॥| ; , 
' उस जगत्पतिं राजाको जैस बने वैसे बुद्धि, सत्न उद्योगसे सम्पन्न साव | 
` थार्नीके कमॉसे जगावे ॥ ४३ ॥ 
नृपस्य ते हि सुहृदस्त एव गुखो मताः। 
य एनमुत्पथगत वारयन्त्यानवारता ४४५ 
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पु 


राजाके जा सुहट्‌ हैं वही उसके गुरु हैं जो इस राजाको कुमार्गमें 
तत्काळ रोंकदेते हैं 
नहीं होते ॥ ४४ ॥ 


हैं ओर आप उसके भयसे सद्पदेशसे निवृत्त | 
} 
सञ्जमानमकायेषु सुहृदो वारयन्ति ये । 
सत्यन्तेनेव सुहृदो गुरवो गुरवो हि ते ॥ ४५॥ ` 
जा सुहृद अकायम्‌ छगहुए राजाका [नेवारण करतें, वहा सुहृठ सत्य ' 
सुहृद हैं, और गुरुके गुरु हैं॥ ४५ ॥ | ग 
कृतावेयोऽप्‌ बालेन व्यक्तं रागेण रज्यते । 
रागानुरक्तचिततस्तु किन्न कुर््यादसाम्प्रतम्‌ ॥ ४६ ॥ | 
वद्वाबूभा बाढ मंमरागमे [नश्चयहा अनुरक्त हाजातांह, आर प्रममुं ' 
चित्त अनुरक्त हांनेसं कानसा अयाग्य कमें नहा किया जाता? ॥ ४ ६॥ : 
पश्यक्षपि भवृत्यन्धः सम्राडागोवतर्त सन । 
सुहदंथाश्विकित्सान्त निमळेविनयाअनेः ॥ ४७ ॥ 
अनुरागी राजा दखता हुआभी अन्धाहा रहता हें तब सह 
इसका निर्मल विनयरूप अजनसे चाकत्सा करते हे ॥ ७७ ॥ 
रागमानमदान्धस्य स्खलतः शत्रसंकरे । | 
हस्तावलम्ब भवति सुद्दत्सचिवचोशितम्‌ ॥ 2८ ॥ । 


राग आर मान मदसें अंधेहुए इात्रुसंकरमें पडे राजाको सुहृद्‌ मां: 
' की चाहा हाथका सहारा होती हे ॥ ४८॥ 


मद।ड्तस्य नृपतेः संकीर्णस्येव दान्तन्‌ 


१ यम पत्त हुए राजाके मन्त्ीही दुर्नामताकों माप 
निन्दा होतीहे ॥ ४९ ॥ चलन वाळे हाथीके महावतकी 


यही । 


1 
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भाषाटीकासहितंः । (४१) 


भूगणेब॑र्द्ते राष्ट्र तदुद्धिनंपवु्ये । 
तस्माहुणवतीं भमिं भृत्ये भूपस्तु कारयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
| प्रथ्वीकेगुणोसि राज्य बढ़ताहै, ओर राज्यकी वृद्धिसे राजाकी वृद्धि होतीहे | 
` ` इसकारणराजाको ऐश्वर्यवद्धिकेनिमित्त पृथ्वीको गुणवतीकरनीचाहिथ॥५०॥ टं 
६ शस्याकरवता परण्यखानत्र॒व्यसमान्वता । 
गोहिता भूरिसलिला पण्येजेनपरदेवृता ॥ ५१ ॥ 
हं अन्न तथा व्यापारिक वस्तुओंकी खान तथा खोदकर निकलनेवाले हीरा 
| पन्ना आदि दब्योंसे युक्त, गौओंकी हितकारिणी, बडे नळवाळी पवित्र | 
। ` _ देशोंसे सम्पन्न ॥ ५१ ॥ 
| रम्या सकुञ्जरवना वारिस्थलपथान्विता । 
अदेवमातृका चेति शस्यते भूविभतये ॥ ५२ ॥ 
मनोहर, हस्तियोसे सम्पन्न वनवाळी, जळ और स्थलके मार्गसे सम्पन्न 
`. बिना मेघवर्षे भी अन्न उपजानेवाली अर्थात्‌ कूप नहर आदिसे ही सांचनेसे | 
। ` ` अन्न प्रगट करनेवाली भमि ऐखवर्यं वृद्धिके निमित्त होती हे ॥ ५२ ॥ 
सशक्रा सपापाणा साख [नंत्यतस्करा । ख 
11) रुक्षा सकण्टकवना सव्याठा चात भूरभः ॥ 3३ ॥ 
' . कंकर पत्थरवाढी, सर्वतः वनवाली,चोरोंसे नित्य सम्पन्न, रूखी कटीले 
` ` अनोंवाळी, सर्पोकी अधिकाईवाली भूमि, ऐरवयेके निमित्त नहीं होती ॥५३॥ 
त स्वाजीव्यो भगणेयक्तः सारूपः पवताश्रयः । | 
शूद्रकारुवणिक्पाया महारम्भकषीवळ ॥ ५४ 
. अपने अधीन आजीविकावाळा भूमिके गुणेसि युक्त सारूप 


Rinna 
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सानुरागो (सद्रेषी पीडाकरसहः पथ: । 
नानादेश्येः समाकीणो धार्मिकः पशुमान्‌ धनी ॥। '१'५॥ 
अपनेभे भेमकरनेवाळा, राजरातरुसे देषें करनेवाला, पीडाको सहलेने- 
वाळा, विशाळ, अनेक दशक वस्त तथा अनेक दशके पाणयास भराहुआ 
धमोत्मा, पशुसम्पन्न आर धनी ॥ ५५ ॥ 
इद्ग्जनपद: शस्तोऽपूर्खव्यसनिनायकः । 
ते वर्डयेत्मयत्नेन तस्मात्सवै परवडते ॥ ५६ ॥ 
पटाळिखा, इसप्रकारका देश प्रशसार्क याग्य आर उसका नायकभी | 
मूर्ख ओर विषयी नहा, उस दशका तथा राजाका यत्नस बटाना चाहय 
उसके बटनेसे सबकी वृद्धि होतीहे ॥ ५६ ॥ '। 
_ पृथसीममहाखातमुच्चभाकारगोपुरस्‌ । | 
। समावेशत्पुरं शेठसरिद्दनवनाश्रयमू ॥ ५७ ॥ | 
'  बिशाठसीमावाळा अर्थात्‌ बहुतसी ,भूमिको घेरकर बनाया हुआ, 
बहुत गहरी खाई, ऊँची चार दिवारी छज्जोंसे सम्पन्न पुरके समीप पर्वत, 
ह नती तथा घने वनके समीप ॥ ५७॥ 
जलवद्धान्यधनंवहुग कालसहं महत । 
 .  दुगेहीनो नर्पतिर्वाताभ्रावयवेः समः ॥ ५८ ॥ 


जल, धान्य और धनसे भरा पुण, समयको सहनेवाला, बड़ा दट दुग |. 
` राजाको बनाना चाहिये, किलेसे रहित राजा पवनसे मरित मेघोंके टुक- | 
डोकी समान छिन्न भिन्न होजाताहे ॥ ५८ ॥ a 


ओके पावते वाक्षमारेणं धान्वनन्तथा । 
प्रशस्त शाख्नमाताभदुग दुगापांचन्तकेः ॥ ५९% ॥ 
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1 शास््रके ज्ञाता दुर्गके विधान जाननेवालेंने जळवाळे, पर्वतबाळे, वृक्षों 
` वाले, ऊसरमूमिवाल और धनसम्पत्तिवाले दुर्गकी प्रशंसा कीहे ॥ ५९ ॥ 
व | ज्‌ ग ह. i अ. धी ले छत 

लान्नायवयनन्‍्त्रात्य रियो बेरधिशितमस्‌ | 
क, i ग्य ९-७. Ne 
` गुहनप्रधानमा चार्यो दुगे समनुमेनिरे ॥ ६० ॥ 
जळ अन्न शस्त्र और यन्तरॉसे सम्पन्न, धीरवीर योधाओंसे व्याप्त, मधान 
मंत्रि और आचायोंसे रक्षित टुर्गकी बड़ाई की है ॥ ६० ॥ 
ne CA 
सापसाराण दुगाण भुवः साखूपजाङ्गलाः । 
निवासाय प्रशस्यन्ते भभजां भूतिमिच्छताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
जळवाठे दर्ग और सारूप ( अपने अनुरूप ) जांगलदेश यह ऐश्रग की 
इच्छा करनेवाले राजोंके निवासके योग्य होतेहे ॥ ६९ ॥ 
हादानोऽल्पनिःख्रावः ख्यातः पूजितदवत: । 
j इप्सितद्रव्यसम्पूर्णो हय आतिरधिशितः ॥ ६९ ॥ 
i अब कोषका वर्णन करते हैं बहुत ग्रहणबाला, थोडे खचताळा, विख्यात 
* अधिदेवतासे प्रनित, मन ईप्सित इव्यॉसे भरापुरा, सढदय, सजनउस्पास 


संबित ॥ ६२ ॥ 
मुक्ताकनकरत्नाव्य पितृपतामहाचत 


धर्माजितो व्ययसहः कोषः कापज्ञसम्मतः ॥ ६३ ॥ 


माती. सुवण ओर रत्नास भरा पिता पितामहक सम्बन्धस आयाहुआ 
bf धमंसे उपान किया हुआ केसाभी खचे आपडे उसका सहळनवाला 
. खजाना कोषाध्यक्षको सम्मतंहै ॥ ६३ ॥ 
धम्महेतोस्तथाथोय भृत्यानां भरणाय च । 
आपदर्थश्व संरक्ष्ः कोषः कोषवता सदा ॥ ६४ ॥ _ 


! ै भाषाटीकासहितः । (५३ ) 
al 
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( ४४) कामन्द्कीयनीतिसारः । 
धर्म और अर्थके निमित्त तथा भृत्योंके भरणपोषण करनेके निमित्त 
और आपत्तके निमित्त कोषवालेको कोषकी सदा रक्षा करनी चाहिये॥६४॥ 
।पतृपतामहा वश्यः सहता दत्तवतन 
विख्यातपीरुषाजत्यः कुशल: कुशळवृतंः ॥ ६% ॥ 
पिता पितामहोंक समयसे प्राप्त, वशीभूत, अपना परमहित, समयपर' 
निरन्तर जिसके वेतन मिळतारहा, विख्यातपुरुषार्थवाला, समरनेता, | 
चतुर चतुरजनोंसे सेवित ॥ ६५ ॥ द 
नानाप्रहरणोपेतो नानायुद्धविशारदः । | 
नानायोधसमाकीणां नीराजितहयद्विपः ॥ ६६ ॥ j 
अनेकप्रकारके महार ळ्गे . शरीरवाला, अनेक युद्ध करनेमें कुशल 
अनेक योधाओंसे वेष्टित, हाथी घोडोंकी सवारीसे नीराजित ॥ ६६ ॥ 
प्रवासायासदुःखेषु युद्धेषु च कृतश्रमः । 
अद्वेध्यक्षत्रियप्रायो दण्डो दण्डविदां मतः ॥ ६७ ॥ 
परदेशके परिश्रम और दुःख तथा युद्धोमें परिश्रम किये हुए अद्वि- | 
तीय क्षत्रीही दण्डनेता दण्डके जाननेवालोंने कहांहे ॥ ६७ ॥ द 
| 
| 


त्यागविज्ञानसत्त्वाब्यं महापक्षं प्रियं वदम्‌ । 
आयतिक्षममठ्रेध्य मित्रं कुवीत सत्कुलम्‌ ॥ ६८॥ ` 
त्याग, विज्ञान आर सत्त्वसम्पन्न मित्रके महापक्षका ग्रहण किये, पिय- 


es 
' नादी, आनवाळे समयके जाननेमें समर्थे, अव्यभिचारी, सत्कुरमें उत्पन्न. ५ 
` मित्र करना चाहिये ॥ ६८ ॥ | 


समुसशपु रूच्छूषु दारुणेष्वप्यसशयम्‌ । 
दशयत्यच्छहदयः कुठीनश्चतुरस्रताम्‌ ॥ ६९ ॥ 


दारुण कष्टकेभी उपस्थित होनेमें निःसन्देह स्वच्छहृदय कुलीन मित्रही . त | 
अपने प्राणोंके निमॉहको दिखाता हे ॥ ६९॥ . 
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भाषाटीकासहितः । 


पितृपतामह ।नित्यमद्रध्य हृदयानुगस | 
हहवुसमुत्यान यंत्र मित्राथामंष्यत ॥ ७० ॥ 
पिता पितामहके बंशकमसे प्राप्त नित्य अव्यभिचारी हृदयवाला | 
महान और ट्वुउन्नतिशीलवाा मित्र, मित्रताके लिये इच्छा किया | 
जाता है ॥ ७० ॥ की 
दरादवाभगमन स्पष्टाथ दयानगा । 
“ वाक सत्कृत्य प्रदानञ्च [ज्राववा [मत्रसमहः ॥ ७१॥ 
टूरसेही सन्मुख गमन करना हृदयके अनुकूल स्पष्ट बोलना, वाणीसे 
{| सत्कारपूर्वेक दान, यह तीन प्रकारसे मित्रका संग्रह होता है ॥ ७१ ॥ | र 
| धरम्मार्थकामसंयोगो मित्राणां त्रिविधिं फठसू । | 
यस्मादेतब्रय न स्यान्नतत्सेवेत पण्डितः ॥ ७२ ॥ 
धर्मं अर्थ और कामका संयोग यह तीन प्रकारसे मित्रोंके संग्रहका | 
फल है, जिसमें यह तीनों न हों बुद्धिमान उसका सेवन न करे ॥ ७२ ॥ 
आदो तन्व्या बृहन्मध्या [वस्तारण्यः पद पद्‌ । 
यामिन्यो न निवत्तन्ते सतां मेत्यः सरित्समाः ॥ ७ 
प्रथम सुक्ष्म मध्यमें बृहत्‌ फिर पदपदमें विस्तारवाळी निरन्तर 


` ओरसं छृतसम्बद्ध तथा वंशक्रमागतम । 
_ रक्षितं व्यसनेःयश्च मित्रं ज्ञेयं चतुर्विभम्‌ ॥ | 
सहादर सम्बन्धी तथा वेशपरम्परासे प्राप्न, व्यसनोस रां 


> 
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है (3६) ` कामन्दकीयनीतिसारः । 
~ 
` पवित्रता, त्याग, शूरता, सुखडुःखमें समानता अनुराग और दक्षता 
` तथा सत्यता यह सहृदोंके गुण हें ॥ ७५ ॥ 

ऱ्ह तदर्थे द्यनरागश्व संक्षि मित्रलक्षणम्‌ । 

ड यास्मन्नतन्न तान्मज तत्रात्मान न नःशङ्षपत्‌ ॥ ७६॥ 


और मित्रके निमित्त अनुराग यह सक्ष॑पसं मत्रक छक्षणह, नसम यह 
बातें न हों वह मेत्र नहा ह उसम अपनीआत्माको अपण न कर ॥७६॥ 


` इति स्मराज्यं सकलं समीरितम्परापतिश्ठा>स्प धनं ससाधनस्‌ । 
` गहीतमेतन्निपुणेन मन्त्रिणात्रिव्गनिष्पत्तिमुपेतिशाश्वतीस्‌७७॥ 
. ` इसप्रकारस राज्यका समस्त वर्णन किया यह [बधान आर पातष्ठाका 
परमसाधन हे, नेपुणमत्रा द्वारा यह सब ग्रहण करनस सदा रहनवाला 
बिवर्गकी निष्पत्ति [ धर्म अर्थ कामकी प्राप्ति | होती हे ॥ ७७ ॥ 
यथान्तरात्मा प्रकृतीरधिठ्ठितश्वराचरं विश्वामिदं समश्नुते। | 
तथा नरेन्द्र: प्रक्तीरधिष्ठितथराचर॑ विश्वामिद समश्नुते॥ ७८॥ | 


जिसमकारसे प्रकृतिस अधिष्ठित अन्तरात्मा इस चराचर जगतका. | 
भागता हैं, इसप्रकार प्रजाआस प्राताष्ठत राजा इस चराचर विश्वका: 
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भाषाटीकासहितः । ( ४७ ) 


इति श्रीकामन्दकीये नीतिसारे स्वाम्यमात्यजनपददुर्गकोप 
दण्डमित्रवर्णनं नाम चतुर्थः सग: ॥ ४ ॥ 
प्रजाके गुणोंस युक्त बुद्धिमान्‌ रानाकी बड़ी बड़ाईहातीहि, और वह 
युद्धमें श्जुओसे एस प्रबळ होजाता है, जिसप्रकार पवन मेघोंको छिन्न 
भिन्न कर देता है ॥ ८० ॥ 
इति श्रीकामन्दकीये नीतिसारे भाषाटीकायां स्वाम्यमात्यजनपददुर्ग- 
कोषदण्ड मित्रवर्णनं नाम चतुर्थः सगे: ॥ ४ ॥ 


पञ्चमः सगः ५. 
— OP — 
इत्यथवत्तिसम्पन्नाः कल्पव॒क्षोपमं नृपम्‌ । 

अभिगम्य गुणे्ुक्तं सेवेयुरनुजीविनः ॥ १ ॥ 

इसमकार अर्थवृत्तिसे सम्पन्न कल्पवृक्षके समान गुणोंसे युक्त राजाके | 
समीप जाकर सेवक अनुजीवी पुरूष सेवा करें ॥ १ ॥ र 
दरव्यभ्रकृतिहीनोअपे सेव्यते सहुणान्वितः । ज्ञ 
भवत्याजीवनं तस्माच्छाव्यं कालान्तरादपि ॥ २॥ | 
चाहें दव्य और मकृतिहानभी हों पर सद्गुणेसि युक्त होनेसे राजा 
सेवनीय होतांहे, इससे आजीवन होतांहे, और यह काठान्तरमें क्रावनीय ड 
होता है ॥ २ ॥ र 
आपि स्थाण[खासात शुष्यचू पारगतः क्षवा । 

न त्ववानात्यसतम्पन्ना द्वातमाहत पाण्डतः ॥ र ॥ 1 
` “चाहें ठंठकी समान क्षुधासे व्याकुळ होकर सूखजाय परन्तु पाडितनन 
` गुणहीन अनात्मसम्पत्तिवाले राजास वृत्तिकी इच्छान करें ॥ ३ ॥ 
र अनात्मवान्नयद्रषा वद्धयनातसस्पदः । 


हि 
ज्र 
5 
च्य 
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(४८) ` कामन्दकीयनीतिसारः । 


~ Ke i, ~ द्य कोरे 
प्राप्यापि महदेश्वग्ये सह तेन विपयते ॥ ४ ॥ 
जो अनात्मवान्‌ नीतेका दषा हा ओर उसके चाहे बड़ा सम्पात्तका 
चाळहा, वह महान्‌ एश्वर्यको प्राप्त हांकरभा उसके साइत नष्ट हाजाताह ४ 


ब्यावकाशों निषण आत्मवानावकारवान । 


स्थाने स्थध्यंमवानात सांतेकम्महु नाश्वत ॥ ५ ॥ 
आत्मवान अविकारी चतुर पुरुष कतेव्य कमाँमें निश्चयवाला समय पाकर 


, स्थानमें ऐश्वयकों प्राप्त होता हैं ॥ ५ ॥ 


हि 0० क 
i 2! 


आयत्याञ्च तदात्वे च यत्स्यादार्वाद्पशळम्‌ । 


तदेव तस्य करवीत न लोकद्विष्टमाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
निश्चित प्रारब्धानुसार आगामी काळक आगमनम तथा वतमानम जा 


चतराईसे उत्तम कार्य हो वही आरम्भ कर परन्तु माक ।नॉमत्त लाक 
द्वेषी कमको न करं ॥ ६ ॥ 


तिळाश्चम्पकसंश्लेपात्राप्न॒वन्त्यविवासताम्‌ । 
रसों न भक्षयस्तद्गन्धः सव्ये सांक्रामिक्रा गुणाः ॥७॥ 


चम्पेके साथ रखनेसे तिळोंमें वैसेही, सुगन्धि आजाती है, रस नहीँ ' 
खाया जाता पर उसकी गन्ध तिलोमे जाती हे, इसकारण सम्पूण गुण 


संक्रामिक. हैं ॥ ७ ॥ रं ; 
अपां प्रवाहो गाङ्गो वा समद्र प्राप्य तद्रसः 
भवत्यपेयस्तद्विद्वानाश्रयेदशुभात्मकम ॥ ८ ॥ 


किश्यन्नपि हि मेधावी शुद्ध जीवनमाचरेत्‌। | 
तेनेह शठाव्यतामेति लोकेत्यश्च न हीयते ॥ ९ ॥ 
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जछोंका वा गंगाजछोंका प्रवाह जब सागरमें जाता है तब पीनेके यॉग्य | 


' नहीं रहता, इससे विद्वानको उचित है कि, अशुभ गुणवालेका आश्रय 
० न करें ॥ ८.॥ - 
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भाषाटीकासहित: । ( ४९ ) 
[नको चाहें क्रेशभी रहे पर अपना जीवन शुद्ध रखे, इससे 
उसकी बड़ाई होती हे ओर लोकोमें हीनता नहीं होती ॥ ९ ॥. 
अभिळष्यं स्थिरं पुण्यं ख्यातं सिद्धनिषेवितम्‌ । 
सेवेतसिद्धिमन्विच्छन्‌ श्लाव्यविन्ध्यमिवेश्वरम | १ ०॥ 
विख्यात और सिद्धोसे सेवित स्थिरपुण्यकी अभिळाषा करता हुआ 
सिद्धिकी इच्छासे विन्व्यकी समान अपने छावनीय ईश्वरकी सेवा करे १० 
दुरापमपि लोकेऽस्मिय्‌ यथद्वरत्वभिवाञ्छति । 
तत्तदामोपि मेधावी तस्मात्कार्य्यः समुयमः ॥ १३ ॥ 
काठिनतासेभी इस छोकमें प्रप्होनेयोग्य जिसजिस वस्तुकी इच्छा 
करता है, पुरुषार्थसे बुद्विमान्‌ उस उसको प्राप्त होता है इससे निरन्तर 
उद्यम करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
आरिराधायिषुः सम्यगनुजीवी महीपतिम्‌ । 
विद्याविनयशिल्पायेरात्मानमुपपादयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अनजीवीवर्ग अपने राजाके आराधनकी भळीमकारसे इच्छा करता हुआ 
बिद्या, विनय और शिल्पादिस अपने आत्माको भूषित करे ॥ १२ ॥ 
कुळविदाश्रतादाथ्यशाळावक्रमवण्यवाचू | 
वपः सत्वबलारोग्यस्थथ्यशांचदयान्वतः ॥ 3 ३॥ 
. कुळ, विद्या, शाख, उदारता, शीळ, विक्रम, भेये, सत्व, बळ, आ- र 
' ग्य, स्थिरतायुक्त शरीर तथा शोच और दयास संयुक्त होकर ॥ १२ ॥ 
ेशुन्यद्रोहसम्भेदशाम्बलील्यानृतातिगः। | 
स्तम्भचापलहानश्रच सवन कत्रेमहात ॥ १४४ 
और चगली, द्रोह, भेदकराना, सहता, चंचछता, असत्यता 
` चपलता, इनसे रहित होकरही राजाकी सेवा होसकर्तीह ॥ ५४ 


पर CPB पर कप 
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(५०) कामन्दकीयनीतिसारः । 
दक्षता भद्रता दाब्ये क्षान्तिः क्ेशसहिष्णता । 
सन्तोपः शीलमुत्साही मण्डयत्यनुजीविनम्‌ ॥ १५॥ ' 
चतुराई, सभ्यता, दृढता, क्षमाशीलता, केशमें सहनशीलता, सन्तोष 
॥| उत्साह यह अनजावियाका शामित करतेह ॥ १५ ॥ 
अर्थशोचपरो नित्यं गुणेरेतेः समन्वित 
भूतये भरतिसम्पन्नं साधु विश्वासमेच्रपस् ॥ १६ ॥ 


नित्य अथशुद्धिमें तत्पर इन गुणेसि सम्पन्न हुआ साधुसेवक ऐदव ७. 
ओर कल्याणके निमित्त ऐश्वर्यसम्पन्न राजाको विश्वास दिछावे॥ १६॥ ¦ 
श्य सम्पंगाचत स्थानं तिन स वेषवाचू । 
` येथाकालपुपासीत राजानं विनयान्वितः ॥ १७॥' 
नम्र वेषधारण किये वा जैसा वेष उस अधिकारीका नियत है उस वेषको 


| भारण कय राजस्थानम प्रवशकर उचित स्थानमें स्थित हाकर ।वनयपूवेक 
/ . यथासमयं राजाका सवा कर ॥ १७॥ 


परस्थानासन काव्यमाद्यं मत्सरं त्यजे । 
विशृह्य कथनश्चव न कुव्याज्ज्यायसा सह ॥ १८ ॥ 


टूसरका स्थान, आसन, क्रूरता उद्धतपन आर मत्सरका त्याग करे 
कथनको ग्रहण कर अधिक बड़ोंसे वाद न कर॥ १८ ॥ 


० , वग्रलम्मञ्च मायाश्च दम्मं स्तेयञ्च वजयंतू । 
20008 पुनय नमस्कृस्यादलभे+पश्च भपतः ॥ १९७ ॥ 


| 

| 
उपाठम्भके वचन, माया, दम्भ और चारिक न कररांजाके पुत्र ओर | 
राजाके मयजनसिभी प्रणाम करे ॥ १९ | । 


न नम्मेसचिवे: सारे किञ्चिदप्यत्र वदेत्‌ । 
त [ह मम्माण्याभव्वन्ति प्रहासेनापि संसदि ॥ २० ॥ 


R 
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आपाटाकासाहतः । (८१) 


| परिहास मंत्रियोसे कळभी अमिय न कहे, वेही सभामें हास्यपूर्वक मर्म” 
| में प्रहार करते हैं ॥| २० ॥ 
भर्तरन्यासने तिश्न दृष्टि नान्यत्र विक्षिपेत्‌ । 
कर्ण्यात्किमयमित्यस्य तिश्‍ेचास्यं विछोकयच्‌ ॥ २१॥ 
स्वामीके पीळ निदिष्ट आसनपर स्थित हुआ इधर उधर दाष्टका चलाय- 
मान न करे, ओर यह कया कहग इसप्रकार उस स्वामीकही मुखका आर 
देखता हुआ स्थित रह ॥ २ | डे 
को७त्रेत्यहमिति त्रयात्सम्यगाज्ञापयोति च । 
आज्ञां चावितथीकर्य्याद्यथाशकत्तयाऽवेलम्बितम्त ॥२२॥ 
कान ह पंसा कहनपर महू कया आज्ञाहे एसा कह आर यथाशाकत गी- 
घरही उस आज्ञाको सम्पादन करे विफल न करे ॥ ॥ 
उच्चःप्रहसनं कासं टीवनं कुत्सनंतथा । 
जुम्भणं गात्रभङ्गञ्च पर्वोस्फोटञ्च वजयेत ॥ २३ ॥ 
ऊचे स्वरसे हँसना, बहुत खाँसना. सैंकारना, कुत्सन ( निन्दा 
जभाइई लेना. अंगड़ाई छना, ऊगला चटकाना इतनी बात राजसभाम कभा 
न करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 
प्रविश्य सानरागस्य चित्तं चित्तज्ञसम्मतः । 
समर्थश्च तत्पक्षं साधु भाषेत भाषितः ॥ २४ ॥ 
सभामे प्रवेश करके भ्रमपू्वक स्वामीके चित्तको वरात्तका दखकर उनके 
पक्षकाहा समर्थन करताहआ पॅछनेपर शुभवचन बोळे ॥ २४ ॥ 
a तन्नियोगेन वा बयादथे सुपारानाश्वतसू । 
सखप्रवद्धगोष्टीु विवादे वादिनां मतस्‌ ॥ २५॥ 
>. अथवा स्वामीके आज्ञा देनेपर निश्चित अर्थका बोळ आर जब मुसवृद्धि ` 
` ` दारी गोष्टी होरहीहो तब उस विवादमें वादियोके मतका ॥ रु १ , 


ive 


धृ 
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(४२) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


विजानन्नपि न त्रूयाद्वतुः क्षिप्तोत्तर वचः । | | 
प्रवीणोऽपि हि मेधावी वर्जयेदमिमानितास्‌ ॥ २६ ॥ | 
जानकरभी न कहे, स्वामीके पूछे विना कभी शीघ्र उत्तर न दे, मवीणता | 
और बुद्विमत्ताका अभिमान न करे ॥ २६ ॥ ड 
यदप्युच्चैविजानीयान्नी चैस्तदपि की येत्‌ । { 
कर्म्मणा तस्य वेशिष्टयं कथयेद्विनयान्वितः ॥ २७॥ 
जो बात विशेषतासेभी जानीगई हो उसेभी शंनेःशंनेः नम्रतासे कथन ष्र 
करे, विनययुक्त होकर कर्मसेही उसकी श्रेष्ठता सम्पादन करे ॥ २७॥ | 
आपयुन्मा्गगमने कार्य्यकालात्ययेषु च । | 
अपृष्टोऽपि हितान्वेषी ब्रयात्कल्याणमाषितम्‌ ॥ २८ ॥ | 
र ज्य रमा आपद्ग्रस्त हाने, कुमागम चलन तथा कायका काल व्यतात 
हाता दुख ता, हतका इच्छावालाकल्याणके वचनाका वनापूछ भीकह२८ 
पियं तथ्यश्च पथ्यश्च वदेडरमोर्थमेव च । 
अश्रद्ध्यमसत्यञ्च परोक्षं कटु चोत्सृजेत्‌ ॥ २९ ॥ ` + 
प्यारे, सत्य, हितकारी, धर्मअर्थसंयुक्त वचन बोळे, तथा श्रद्धाके '. 
Fe अयोग्य असत्यवचन और परोक्षमें कटुबचनोंको त्यागदे ॥ २९ ॥ | | 
EF परार्थं देशकालज्ञो देशे काले च साधयेत्‌ । § 
स्वार्थश्च स्वार्थकुशलः कुशलेनानुकारिणा ॥ ३० ॥ न 
| 
| 


` देशकालका जाननेबाळा_ यथोचित देशकालमें परार्थको साधन करे, | 


` ओर स्वार्थकुशल,। कुशळ अर्थात्‌ भले कार्योको करता हुआ देशकालानुसार | 
` अपना स्वार्थभी साधे ॥ ३० ॥ fe 


गहन कम्मं च मन्त्रञ्च न भत्तुः सम्प्रकाशयेत । 
पवाद्वाटञ्च वनाशञ्च मनसापे न चिन्तयेत्‌ ॥ ३१ । 
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भापाटीकासहितः । (५३) 


स्वामीके गुप्त कर्म और मंत्रको किसीम्रकारभी प्रकाशित न करे, और 
विद्वेष तथा विनाशको मनसेभी न विचारे ॥ ३१ ॥ 
खीभिस्तदर्शिमिः पांपेवॉरेदृतेनिराळतेः । 
एकार्थच्म्या साहित्यं संसर्गश्च विवर्जयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
सीजन तथा उनके देखनेवाळे पापीजन तथा वैरीके दूत, ` वा “जिनका 
` तिरस्कार कियाहो, एकही मथोजनवाळोंका संसर्ग और साहित्यका निर: 
७ न्तर सेवन, इनको त्यागने करदे ॥ ३२ ॥ 
| ` वेषभापानुकरणं न कुम्योत्पृथिवीपतेः । 
| सम्पन्नोऽपि हि मेधावी स्पधेत न च तदुणेंः ॥ ३३ ॥ 
} राजाके वेष तथा बोढीका अनुकरण न करे, सम्पन्न होकरभी बुद्धिमान 
उसके गुणोंकी स्पधा न करे ॥ ६३ ॥ 
रागापरागों जानीयाद्वतुः कुशलकम्मरुत । 
i इङ्गिताकारलिङ्गाःयामिङ्गिताकारतच्ववित्‌॥ ३४ ॥ | 


चतर कार्यका करनेवाला स्वामीकी प्रसन्नता ओर अप्ृसन्नताका जान 
इन्द्रियोकी चेष्टा ऑर आकारके तत्त्वका जाननेवाळा, इन्द्रियोक आकार 3 


` और चेष्टाओंको जाने ॥ ३४ ॥ 
इष्टा प्रसन्नो मवात वाक्य गृण्हार्त चादरात्‌ । 5 
दिशत्यासनमायास कुशल परिपच्छाते ॥ ३४५ ॥ 
जो देखतेही प्रसन्न होताहे, आदरसे उसके वाक्यको ग्रहण करताहे 
समाप आसन देकर कुशल पूँछतांहै ॥ ३५ ॥ 
बिविक्तदशेनस्थान रहस्य च न शङ्कत । 


तदथौ तत्ङतामुच्चेराकणयात सत्कथाम्‌ ॥ ३६ ॥ ब 
स्थान और रहस्य कथनमें जो शका नहा करताह, 
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(५४) कामन्दकीयनीतिसारः । 


सेवके अर्थ तथा उसके कर्तव्यको जो प्रगट होकर सुनताहै, उसके चारि- 


चको मन लगाकर सुनतांहे ॥ ३६ ॥ 
श्ाघते शछावनीयेषु श्लाध्यमानश्व नन्दति । 
कथान्तरेषु स्मरति प्रहष्टः कीत्तेयेहुणान्‌ ॥ ३७॥ 
जो तारीफ करनेयोग्योंमें बड़ाई करतांदे, जो उसकी बड़ाई करे उससे 
प्रसन्न होताहे, दूसरी वार्ताओंमें उसको स्मरण करताहे और प्रसन्न होकर 
गुणाका कांतन करताह ॥ ३७ ॥ ® 


सहते पथ्यमप्युकत न निन्दामनुमन्यते । 
करोति वाक्यं तत्मोक्तं तद्वचो बहु मन्यते ॥ ३८ ॥ 


छ 


सेवकक युक्त तथा. पथ्यवचनकोभी सहळेना और उसकी निन्दाको न | 


मानना, उसके कहइए वचनका करना आर उसके वचनको बहुत मानना 
यह्‌ ता स्वामाका मसन्नताके लक्षण ह ॥ ३८ ॥ 


उपकारेषु माध्यस्थ्यं दशयत्यद्भतेष्वापे । 
तत्कृतं कम्मे चान्येन रूतमित्यमिंधीयते ॥ ३% ॥ 


आर अदभुत उपकारामभी मध्यस्थता दिखानी, आर उसके कियेहुए .। 


कमको दूसरका कियाहुआ बताना ॥ ३९ ॥ 
वपक्षमुत्थापयाते [वनाश चाप्युपक्षत । 
[घ्य सवद्धयत्याशा फले च कुरुतेऽन्यथा ॥ ४० ॥ 


उसक विपक्षका उठाना. ओर विनाशकी उपेक्षा करनी उसके कार्यपर . 


. आशा बढ़ानी और उसकां फळ न देना ॥ ४० ॥ 
यद्वाक्यं मधुर ।केोञ्चतदप्य्थनानिष्टुरम्‌ । 
आचरत्यात्मशसासु पाखादश्च केवलम्‌ ॥ ४१ ॥ 


.  . जो सेवकका वाकय मधुर हो तोभी अर्थसे उसको निष्ठर मानळेना,' : 
' ओर्‌ अपनी इछावामें सेवककी केवळ निन्दाही करना ॥ ४१ ॥ 
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अक्रोपोऽपि सकोपाभः प्रसन्नश्वापि निष्फलः । 
वद्त्यकस्माद्गञति खक्षञ्च मुहुरीक्षते ॥ ४२ ॥ 
उसके कोवरहित हानपरभा काथ मानलना, वा स्वय क्रांधराहत 
हानपरभा उसके सन्मुख कावका आभा प्रगट करनी, प्रसन्न हनिपर भा 
फळ न देना, उसके कथन करतहुए भा अकस्मात्‌ उठकर चवळदेता, आर 
रुखेपनसे वारवार देखना ॥ ४२ ॥ 
आघट्टथति मन्त्राणि तुवन्‌ हास्यं प्रपर्यत । 
1... सम्भावयति दोषेण वृत्तिच्छेदं करोति च॥ ४३ ॥ 
। उसके गप्तमेदका खाळ दना, उसक बोठनेपर हसदेना, संवकपर दाषा- 
रोपण करना तथां उसको आजावकाका बिच्छेद करदना [ जुरमाना तन- | 
ख्वाह घटानी, वा मुअत्तल करदेना ] ॥ ४३ ॥ 
साधक्तमपि तद्वाक्यं समथयति चान्यथा । 
अपर्वणि कथाभङ्गं करोति विरसीभरन्‌ ॥ ४४ ॥ 
उसके अच्छे कथनकाभी अन्यथा समझना, विना पर्वेकभा कथाभ ज्ञः करदना 
तथा विरस रहना ॥ ४४ ॥ 
उपास्यमानः शयने सप्तलक्ष्येण तिष्ठति । 
बलेन वोध्यमानोऽपि सुप्तवच विचेष्टते ॥ ४% ॥ 
सोत समयस वा दखनका सजपर जागतहए सोनेकेसा आकार 
1 और बलपूवक जगानेपरभी सोतेहुएका समान रहना, यह ! 
स्वामीके लक्षणहें ॥ ४५ ॥ ज्य So 
इत्यादि ह्यनुरक्तस्य विरक्तस्य च लक्षणम्‌ । 


इसप्रकार यह स्वामाक अनुस्क्त र और 
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निर्गुणं द्यतिमत्तारमापत्सु न परित्यजेत्‌ । 
ततः परतरो नास्ति य आपत्सूपतिष्ठति ॥ ४७ ॥ 
निर्गुणस्वामीकोभी आपात्तिके समय नहीं त्यागना चाहिये जो आपत्तिके 


५०३०५ ९ ४5, 3. 


समय सहायता करताह उससे आधक आर काई नहा हं ॥ ४७ ॥ 
सुस्थवत्तेषु सत्वाद्या नेव यान्त्यमिलक्ष्यताम्‌ । 


कितु धम्मंधुर्ग्यागां तेषां नामातिरिच्यते ॥ ४८ ॥ ` 
स्वस्थवृत्तिमें सत्वआदिकी परीक्षा नहीं होसक्ती, विपत्तिकालमें धर्मकी 


चुर धारणकरनवालके नामहा रहजातहे ॥ ४८ ॥ 
श्लाघ्या चानन्दनीया च महतामुपकारिता । 
काले कल्याणमाथत्ते स्वल्पापि सुमहोदयम्‌ ॥ ४५॥ 


SS 


बड़ पुरुषाका उपकारेता छाघनीय ओर आनन्दनीय होतीहे और बह . 
` थोडाभी उपकार समयपर कल्याण ओर महान्‌ उदय करताह ॥ ४९ ॥ 


अकार्ययं प्रतिषेधश्च कार्य चेवानुवत्तेनम्‌ । 
संक्षेपादिति सद्दचं बन्धुमित्रानुजीविनाम्‌ ॥ ५० ॥ 


अकार्यमें वृत्त होनेपर निषेध करना और सुकार्यमें प्रवृत्ति करना, | 


बन्जु मित्र और अनुजीवियोंकी यह संक्षेपसे सद्रत्तिहे ॥ ५० ॥ 
पानच्चीद्यतगाठषु राजानमामेतश्चराः । 
वियः ्रमाथन्तमुपायनाइकादिमिः ॥ ९१ ॥ 


चर्‌संवक मद्यपान, स्त्री: यत, गोष्टीमें अमादका प्राप्तहुए राजाका । 


` नाडेकादि [ अब इतना समय बीता ] इसमकार घडीके संकेतादि उपा- 
यासे सावधान करे ॥ ५१ ॥ | 


राजानं येश्त्युपेक्षन्ते सज्जमानं विवत्मेस । 
„ ते गच्छन्त्यक्ृतात्मानः सह तेन पराभवम्‌. ॥ ५२ ॥ 
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भाषाटीकासहितः । (५७) 


जो कुमार्गमें पड़ते हुए राजाकी उपेक्षा करतेहें वह अकृतात्मा उस 


स्वार्मीके सहित तिरस्कारको पाप्त होतेहें ॥ 
जयाज्ञापय जावाते नाथ दवाते चादरात्‌ । 
आज्ञामस्य प्रतीक्षन्तो भृत्याः कृर्युरुपासनम्‌॥ ५३ ॥ 
जो भृत्य जय, आज्ञादीनिये, जय जीव, नाथ, देव, इसमकारसें 
स्वामीकी आज्ञा प्रतीक्षा करतेहुए उपासना करतेहें ॥ ५३ ॥ 
र्चुश्चत्तनुवृत्तित्वं सद्ृत्तमनुजीविनाम्‌ । 
रक्षांस्यपि हि गृह्यन्ते नित्यं च्छन्दानुवत्तिमिः॥ ५४॥ 
तथा स्वामीके चित्तके अनुसार वतेते हैं यह अनुनीवियोंकी सद्भृत्ति है, 
मनुष्यकी तो बातही कयांहै नित्यकी सेवासे राक्षसभी ग्रहण करलिये 
जातेहें ॥ ५४ ॥ ः 
धीसत्वो्योगयुक्तानां किं दुरापं महात्मनाम्‌ । . 
छन्दानुवसिनां ठोके कः परः प्रियवादिनाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
बुद्धि, बळ और उद्योगसे युक्त महात्माओको कोन वस्तु दु्लभहे, तथा 
बशीभूत रहनेवाले और मियवादियोंको कोन दूसरांहे कोई नहीं सब्र 
अपनेही हें ॥ ५५ ॥ 
अलसस्याल्पतोषस्य निविदसयाक्रतात्मनः |: 
प्रदानकाले भवति मातापि हि पराड़मुखी ॥ ५६ । 
आलसी, थोड़ेहीमें सन्तोष करनेवाले, तिधारहित अकृतात्मा पुरुषको 
दुग्धादि देनेमें माताभी पराङ्मुख होती है औरकी तो कोन कहे ॥५६॥ 
ये शूरा येप विद्ठासी यं च सवाविपाश्चतः । 


तेषामेव विकाशिन्यो भाग्या नृपांतसम्पद: ॥ ५७ ॥ 
जो जर, जो विद्वान और जो सेवाकरनेमें पंडितहें उन्हीको राजाकी 


| | सम्पत्ति भोगके लिये प्राप्त होतीहे ॥ ५७ ॥ 
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(५९८) कामन्दकीयनीतिसारः । 


आप्रयोऽपं [हं पथ्यः स्पादातवदानुशातनसू । 
वृद्धानुशासनं तिष्ठन भियतामाधगच्छात ॥ ४८ ॥ 
वृद्धोंने यह बात कहीँहें कि, अभियवचनही हितकारी होताहै, जो 
ृद्धोंकी आज्ञामें चलताह़े वह मियताको प्राप्त होताहै ॥ ५८ ॥ 
आजीव्यः सर्वमतानां राजा पर्जन्यवद्धवि । 
[नेराजाव्य त्यजन्त्यन शुष्कवक्षामंवाण्डजाः ॥ '५९ || 


राजा मेघोको समान भामन सब श्राणय|का आजावका दनवाछा हाता . 


हे, और जो आजीविका नही देता उसको सबकोई इसप्रकार त्यागकर जाते 
हें जिसप्रकार पक्षी सूखे पेड़को त्यागदेते हें ॥ ५९ ॥ 
कुल वृत्तञ्च शोर््यञ्च सब्बेमेतन्न गण्यते । 
र्वत्तेऽप्यकुलीनेऽपि जनो दातरि रज्यते ॥ ६० ॥ 
कुल्चारित्र, झरता उसमें यह कुछभी नहीं गिनीजाती दुश्चरित्र तथा 
अकुछीन दातासेभी यह माणी अनुराग करते हैं ॥ ६० ॥ 
ठक्ष्मारवान्वया ठाक न लक्ष्म्याः परताऽन्वयः | 
यस्मिन्‌ कोषो बलश्चैव तस्मिँहोको ऽनुगच्छति॥ ६ १॥ 


ठोकमें लक्ष्मीही वेशहै छक्ष्मीके परत्व बंश नहीं हे, जिसमें कोष ओर . 


बलह वह छोक उसीमें अनुराग करतांहे ॥ ६१ ॥ 
` उत्थिता एव पूज्यन्ते जनाः कार्य्याथिभिनरेः । . 
शत्रुवत्‌ पतितं कोऽनुबन्दते मानवं पुनः ॥ ६२ ॥ | 
कायंआभळापा पुरुषादारा उदयका भ्राप्तहुए पुरुष पूजेजातह आर शात्र॒की 
समान पाततमनुष्यका कान वन्दा. कणताह ॥ ६२ ॥ 


अर्थार्थी जीवलोकोऽयं ज्वळन्तमपसरपति । 
' श्षीगक्षीरां निराजीव्यां वत्सस्त्यजति मातरम्‌ ॥६३॥ 
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धनकी इच्छाकरनेवाला यह लोक प्रज्वलित पुरुषकीभी सेवा करताहे 


विष 


2! राजाको डचितहे कि, सेवक अनुजीवियोंकी वृत्ति दानका समय न व्यतीत 
करे उनके कर्मके समान वृत्तिकी कल्पना न करे ॥ ६४ ॥ 
1 काठे स्थाने > पात्रे च नहि वृत्ति विछोपयेत्‌ । 
| एतद्रृत्तिविळोपेन राजा भवति गहितः ॥ ६७५ ॥. 

काल स्थान और पात्रमें वृत्तिका कभी लोप नेरे इस वृत्तिके लोपसे राजा 
की निन्दा होतीहे ॥ ६५ ॥ 

अपानबषण जात न कुण्यात्साइगाहतस्‌ । 

अपात्रवषणादन्यात्त स्थात्कापक्षयादत ॥ ६६ ॥ 3 
“्षत्पुरुषोंसे निन्दित अपात्रमें राजा कभी दान न करे, अपात्रमें दान | 8 
करनेस कोशक्षयके सिवाय और कया टाभेहे ॥ ६६ ॥ ; 
कुं विद्यां श्रतं शोग्ये सौशील्यं मृतपूर्वताम्‌ । 
; वयोखस्थाच समक्ष्य आद्र्यत महात्मवाच॥ &७॥ 
` कुल, विद्या, शाख, शूरता, सुशीलता उसके क पूर्व चरित्र वा कुल, वय्‌, 
` अवस्थाको देखकर महात्माको आदर करना चाहिये ॥ ६७ ॥ 


कलानान्नावमन्यत सम्यखततान्मनरिवन 


| ओर दुग्धहीन जीविका न देनेवाढी माताको बछडामी त्यागदेताहै॥६३॥ ; 
| अहापयन्ुपः काठं भत्यानामनुजीविनासू । | क 
कर्म्मणामानुरूप्येण वृत्ति समनुकल्पयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
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- गुणेरुदारेः संयुक्तान्‌ प्रोन्नयेन्मध्यमाधमान्‌ । 


महतव प्रामुवन्तस्ते वर््यन्ति नरेश्वरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
उदारगुणोंसे संयुक्त मध्यम ओर अधम पुरुषोंकी उन्नति करनी _ 


' चाहिये, यह महत्वको माप्तहोकर राजाकी वृद्धि करतेहें ॥ ६९ ॥ 


उत्तमाभिजनोपेतान्‌ न नीचेः सह वडेयेत । | 
कशोअपे हि विवेकज्ञो याति संश्रयणीयताम्‌ ॥७०॥ ¦ 
उत्तमगणवालोंकी नीचगुणवाछेननेंकेसाथ वृद्धि नकरे, कृशताको म्राप्त- । 


 इआभी विवेकीपृरुष राजाके आश्रयको प्राप्तहोताहै इसमें सन्देह नहीं॥७०॥ 


निराठोके हि लोकेऽस्मिन्नासते तत्र पण्डिताः । 
जात्यस्य हि मणेयत्र काचेन समता मता ॥ ७१ ॥ 


अ अन्धकाखाल अज्ञानाक समाप पाडतजन स्थात नहा करतह जहां | 
_ जातसज्ञमांण आर काचका समान वर्ताव किया जाता है ॥ ७ १॥ 


विश्राम्यन्ति महात्मानो यत्र कल्पतराविव । 


जर मान्‌ राजा बड़ाश्का प्राप्त हाता हुआ जीताहे ओर उसे सत्यस्वरूप लक्ष्म , 
` भांग्यफलको करनेवाली होताहे ॥ ७२ ॥ 


क्ष्म्या लक्ष्मीवतां लोके विकाशिन्या च किन्तया 
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भापाटीकासहितः । (६१) 


पुरुषाको नियुक्त करे, ओर जिसप्रकार सूये अपनी किरणोंस जळ ग्रहण 
करता ह, इसमकार उनस थांडा थांड़ा थन ग्रहण कर ॥ ७४ ॥ 


न अशयस्तकम्मैणस्तज्ज्ञान शुचीन्‌ सुन्ञानसम्मतान्‌ । 
| कृष्या दु्योगसम्पन्नानध्यक्षान्‌ सर्वक्म्मसु ॥ ७% ॥ 
| 
| 


| राजाको उचित है कि, सम्पूर्ण आपत्तिके द्वारम परीक्षा किये आह्न 


सम्पूण राजकाजम उस २ कमक अभ्यासा उसका विशेष जाननवाळ शुचि 
ऋणरहित अच्छ ज्ञानम सम्मत उद्यांगस सम्पन्न अभ्यक्षाका नियत कर७५॥ 


या यडस्तु बजानात त तत्र वानयाजयत्‌ । 
अशेषविपयमाताविन्दरयार्थ इवेन्द्रियम्‌ ॥ ७६ ॥ 
` जो निस कार्यको जानताहो उसको उसी कार्यमें नियुक्त करे सम्पूर्णवि- 
बयको माप्नहोनेवाली इन्द्रियां जेसे अपने २ विषयकोही प्राप्न होतीहें ॥७६॥ 
कोट्ठागारेऽमियुक्तः स्यात्तदायत्त [ह जावतम | 
नाव्ययञ्च व्यय कर्य्यातत्यवेक्षेत चान्वहम्‌ ॥७७॥ 
` जो कोष्ठागार ( खजाना ) में नियुक्त हे जीवन उसीके अधीनेहे उस- 
की निरन्तर परीक्षा करतारंहे और अधिक व्यय न करे॥ ७७ ॥ 
त कषिवाणङ्पथा दुगं संतुः कुझरबन्धनम । 
न . खन्याकरंधनादान शून्यानाच ।नबशनस्‌॥ ७८ | 
कृषि, व्यापारमाग, किला सेतु हस्तिवन्धनस्थान, खानसे माणिरत्नधनका 
आगम, शून्यस्थातोंका बसाना ॥ ७८ ॥ 
` अष्टवर्गमिमं साधस्वच्छवृत्तो विवडेयेत्‌ । 
जीवनार्थमिहाजी व्येः क्तव्यः करणाधिकः ॥७९॥ 
... इन आठ वर्गोकों साधुतापूर्वक स्वच्छ वृत्तिसे बढाव आर सेवक आदिके 
` आजीवनके निमित्त अनेक कायीळय कल्पना करे ॥ ७५ ॥ 
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(६२) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


तस्यां तस्यां न संरोधं कुस्योत्यण्योपजीविनास॥ ८ | ॥ | 
क्षीणधनवाला भी राजा इस प्रकारकी वृत्तिसे वर्ते कि व्यापारसे आजी- 

विकावालोंका उस उस कार्यमें किसीमकार विन्न न हो ॥ ८० ॥ 

य॒था रक्षच निपुण सस्य कण्टाकशाखथा । 

फछाय लगुडः कार्य्यस्तद्वद्रोग्यमिदे जगत्‌ ॥ ८१॥ | 

जिसप्रकार चतुर पुरुष कांटोंकी बाढ़से खेतीकी रक्षा करताहै ओर 
फळप़ापरिके निमित्त एक लकड़ी रखताहे इसमकार राजाको इस जगतकी 1 
रक्षा और भोग करना चाहिये ॥ ८१ ॥ 
आयुककायश्वारीयः पराया राजवहभात । 
पथिवीपतिलोभाच्च प्रजानां पञ्चधा भयम्‌ ॥ <२॥ 
राजकर्मेचारी, चोर, शत्रु, राजाके प्रियवर्ग और ठोभीराजा, इन पॉचोंसे 
प्रजाको भय रहताहै ॥ ८२ ॥ | 
पृञ्च्रकारमप्यतदपाह्य नृपतेभेयमू । 
आददत धन काठ पत्रवगपारवद्ये ॥ ८३ ॥ 

राजाको यह पांचों प्रकारका भय दूर करना चाहिये और धर्म अर्थ 
कामकी वृद्धिके लिये समयपर मजासे धनग्रहण करना चाहिये ॥ ८३ ॥ 

यथा गोः पाल्यते काले दुह्यते च तथा प्रजा। | 
॥सच्यत चायते चव ठता पष्पफलाथना ॥ ८४.॥ 
i जैसे गो पाळी जातीहे और समयपर दूध देतीहै इसीपकार पालित हुई | 
प्रजा समयपर धन देतीहे जेसे पुष्पफलकी इच्छावाळे छताकों. सींचते 
बढ़ाते पीछे समयपर फल फूल पातेहें ॥ ८४ ॥ 


ho 


 आस्नाबयदुपाचितात्‌ साधु दुष्टव्रणानिव । 
आमुक्तास्ते च वततेरन्‌ वह 
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j भाषाटीकासहितः । (६३) 
| 

| 


वे दुष्टस्वभाववाळे अभिके समान राजामें वर्ताव करते हैं ॥ ८५ ॥ 
स्वल्पमप्यपकुवन्ति ये पापाः प्रथिवीपतो । 
ते वह्णाविव दह्यन्ते पतङ्गा मूढचेतसः ॥ ८६ ॥ 
जो पापात्मा राजाका थोड़ा भी अपकार करते हैं वे मृदबाद्वि अ 
। पतङ्गे समान भस्म होनातेहें ॥ ८६ ॥ 
1 संवद्धयेत्सदा कोषमापेस्तज्ज्ञरधिष्टितम्‌ । 
काले चास्य व्ययं कुर्व्या्रिवर्गपारिवृद्धये ॥ ८७ ॥ 
आप्त तथा उस कार्यके ज्ञाता पुरुषॉसे खनानेकी सदा वृद्धि करे और 
धर्म अर्थ कामकी वृद्धिके लिये समयपर व्यय करे ॥ ८७ ॥ 
वर्मा क्षाणकापस्य झशतलमाप शामित । 
(~ सुरेः पीतावशेषस्य शरद्विमरुचेरिव ॥ ८८ ॥ 
यदि धर्मके निमित्त कोष क्षीण होगया हो तो उस क्षीणकोषकी भी 
शोभा है निसम्रकार शरदमें देवताओंसे अमृत पीलिये जानेसे भी क्षीण हुए 
चन्द्रमाकी शोभा होतीहे ॥ ८८ ॥ 
बहसपतरविश्वासा इत शाब्राथानश्वय व 


अविश्वासी तथा च स्यायथाच व्यवृहाखान्‌ ॥८९॥ 
| बृहस्पतिका भी विश्वास न कर यह शास्त्रके अर्थका निश्चय हे प्र्‌ 
| इतना अविश्वासी हा जितना [क व्यवहारवाले पुरुष होतेह ॥ ८९ ॥ 
| विश्वासयेदविश्वस्तान्‌ विश्वस्ताज्ञातिविश्वसेत्‌ । 

यस्मिन्विश्वासमायाति विभूतेः पात्रमेव सः ॥ ९० ॥ 
3 आविश्रासी परुषाको विश्वास ।दछाव ओर विश्वांसंयापर भी आधक 

र - विश्वास न करे जिसपर राजाका विश्वास होजाताहे वहा एभयका पान हा 
| जातांहे ॥ ९० ॥ 
प्रादर्भवन्त्यर्थसमं यस्माचित्तान्यनुक्षणम्‌ । 
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(६४) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


CER 


तस्मायोगीव सततं तानि पश्येत्समाहितः ॥ ९१ ॥ 
` निसकारण कि,अर्थकें साथही निरन्तर चित्तोंका नवीन माढुभांव होता | 
है इसकारण योगीके समान सावधान होकर निरन्तर चित्तके विकारोंका 
देखता रहे ॥ ९१ ॥ 5 
अनुगतपरितोषितानुजीवीमधुरवचश्वरितानुरक्तलोकः । 
सुनिपुणपरमाप्तसक्ततन्त्रोमवातिरृपःसुचिरंप्रदीत्तररिमः ९३ 
इति शीकामन्दकीये नीतिसारे स्वाम्यनुजीविवृत्तं नाम 
पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 
जिसने अनुगामी और अनुजीवियोंको सन्तुष्ट करलिय़ांहे तथा मधुर वच- 
नोंसे छोकोंको रंजित कियांहे और चतुर तथा आप्तपुरुषोंकी आज्ञा माजी है वह 
राजा सूर्यके समान प्रभावशाली होकर चिरकालतक राज्य करतांहै ॥९२॥ | 
इति श्रीकामन्दकीये नीतिसारे भाषाटीकायां स्वाम्यनुजीविवृत्तं | 
नाम पश्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 


as + 


पृष्ठः सगेः ६. 
न्न 
शोके वेदे च कुशल: कुशलेः परिवारितः । 
आद्ृतश्चिन्तयेद्राज्यं स बाह्याभ्यन्तरं तथा ॥ १ ॥ | 
लोक और वेदमें कुशळ कुशळजनोंसे परिचारित हुआ तथा. आद्रको 
प्राप्तहआ राजा बाहर और भीतर राज्यकी चिन्ता र्खे ॥ १ ॥ . 
आंयन्तरं शरीरं स्वं बाह्यं रष्ट्रमुदाहतम्‌ । 
 अन्योन्याधारसम्बन्धादेकमेवेदमिष्यते॥ २॥ 
इसमें आभ्यन्तर अपना शरीरहे और बाहरी राज्य ' कहाहे, परस्पर , 
आधारके सम्बन्धसे यह दोनों एकही कहे हें ॥ २ ॥ A | न 
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भाषाटीकासहितः । (६५) 


रज्याङ्गानान्तु सवषा राष्ट्राद्ववति सम्मवः । 
तर्मात्सवश्रयत्नन राजा राष्ट्र प्रसा बयत ॥ 


राज्यसहां सम्पूण राज्यक अगाका सम्भव ह ताह, इसस सब पकारक 
यत्नास राजा शज्यका रक्षाकरे ॥ 


लकानुयहमान्वच्छन्‌ शरीरमनुपाळयेत्‌ । 
राज्ञः संशरणं धाम शरीरं धर्म्मसाधनस्‌ ॥ ४ ॥ 
| ओर ठोकके अनुयहकी इच्छा करताइआ अपने शरीरकी रक्षाकरे, | fe 
| तथा राजाके आश्रयका स्थान और धर्मका साधन शरीर हे ॥ ४ ॥ 
वम्यामारेमिरे हिंसामृपिकल्पा महीभुजः । 
. तस्मादसाधून्‌ पापिष्ठाननिद्वन्पापेनं लिप्यते ॥ ५ ॥ 
` ऋषितुल्य राजाओंने धर्मसम्बान्िनी हिंसामें दोष नहीं कहांहे, इस 
| कारण असाधु पापात्माओके दण्ड देनेस राजा पापम लिप्त नहा होताह॥५॥ 
| धम्मेसंरक्षणपरो धम्मंणार्थं विवर्दयन । 
ये ये प्रजा प्रबाधेरंस्ताञ्छिप्याच्च महीपतिः ॥ ६ । 
.| ` धंमेकी रक्षामें तत्पर धर्मसे ही अथैको बढातेहुए राजाको उचित ह 
` | कि, जो जो भजामें बाध दे उन उनका उच्छेद वा शिक्षा करे ॥ ६ ॥ 
युमाय्याः कियमाण ह शसतन्त्यागमर्वादनः 
स धम्माय वगहान्त तमधम्मे प्रचक्षते ॥ ७ ॥ न 
शाखके ज्ञाता भ्रष्टपुरुष जिस कर्मकी बडाई करतें, वह धर्म हे ओर 
नेन्दा करते हैं वह अधर्म है ॥७॥ न 
धम्मोधम्मों विजाननू हि शासनअभरतः सताम्‌ । 
` प्रजा रक्षेत्रप: साध हन्याच्च पारपान्थन ॥८॥ 
राजा धर्म अधर्मको जानताहुआ सत्पुरुषोके मागम स्थित भली 
प्रजाकी रक्षाको, और विदरोहियोंको नष्टकरे ॥८॥ | 
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गज्यापणात कवाणा य पापा राजवहठभा 

एकेकशः सहता वा दूष्यारतान्‌ परिचक्षत ॥ ९ ॥ 
जो पापी राजप्रिय पुरुष राज्यका घात करतेहें एक २ वा मिलेहुए उन 
सबको दूषणीय कहाहै ॥ ९ ॥ । 

` दृष्यानुपांशु दण्डेन हन्याद्राजाऽविलम्बितम्‌ । 
अदश्य वा प्रकाश वा लाोकावद्वषमागताच्‌ ॥ १०॥ 
राजा शीघही ऐसे टूष्यपृरुषांको दण्डसे नष्ट करे और पगट वा अप्रगट 
. छोकोंका विद्वेष करनेवाले ॥ १० ॥ रं 
राजा रहसि दृष्यं हि दशेनायोपमन्त्रयेत ) | 
गढशख्रा विशयुस्तत्पश्चादासंज्ञिता नराः ॥ ११॥ | 
` दूष्यपुरुषोंको राजा एकान्तमें देखनेकी इच्छाकरे और उनके देखनेवाठे 
` पुरुष शस्र छिपाकर उनके पीछे गमन करें और उनकी परीक्षा करें ॥ ११॥ 
विश्वरतास्तान्वाचन्वायुद्वोःस्था कक्षान्तर गतान्‌ | 
त शश्नयाहका जयः प्रयृक्ताः स्म इते स्फुटम्‌ ॥ १२॥ | 
और विश्वास दिछाकर उनकी खोजकरे,और दूसरे स्थानमेंयुद्धस्थलमें | 
स्थित होकर वे शस्त्रके ग्रहण करनेवाले कहें कि, हम तुम्हारे नष्टकरनेको 
नथुक्त हुए ह तुम्हारा यह अपराध हे इसप्रकारप्रगट कहें ॥ १२ ॥. . 

इति दृष्यांस्तु संदूष्य प्रजानामभिवद्धये । 

नयन्‌ [भ्रयडत्कष्‌ राजशल्य समुङ्रत्‌ ॥ १३ ॥ 
इसमकार मजाकी वृद्धिके निमित्त दूषित पुरुषोंके दोषकी घोषणा करके 


नष्ट कर ओर विनीत मियजनकी उत्कर्षता साधन करताइुआ राज्यके 
टकोको नष्ट करे ॥ १३ ॥ 
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भाषाटीकासहितः । (६७) 


जसे सूक्ष्म वीजांकुरभी रक्षाकरनेसे पृष्ट होजाता हे और समयपर 
फल देता हे इसीप्रकार रक्षित मजाभी समयपर फळ देती है ॥ १४ ॥ 
he य्‌ Mo Ao ~ 
उद्वेजयति तीक्ष्णेन मृदुना परिभूयते । 
ON ¢ Rn हर 3 
तर्मायथाहता दण्ड नयतलक्षमनाश्रतः ॥ १५॥ 
Ee 552 5 co, « 
इति श्रीकामन्दकीये नीतिसारे कण्टकशोधनं नाम 
ht 
ष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥ 
तीक्ष्ण दण्डसे मजा उद्वेगको प्राप्त होती है म्र्दण्डसे तिरस्कार कर | 
 नेळगती है, इसकारण यथा अपराध मध्यमा वृत्तिसे किसीका पक्ष न 
` लता हुआ राजा दण्डविधान करे ॥ १५ ॥ 
इ।त श्राकामन्दकाय नातसार भाषाटाकाया कण्टकशोधनं नाम 
षष्टः सर्ग: ॥ ६ ॥ 


सप्तमः सर्गः ७. 
—<<O— 
प्रजात्मत्रेयसे राजा कर्वीतात्मजरक्षणम्‌ । 
लोठम्यमानास्तेऽथेष हन्यरेनमरक्षिताः ॥ १ ॥ 
प्रजा ओर अपन कल्याणक निमित्त राजा अपने पत्रका रक्षा कर, यादव | 3 

युत्रादि रक्षित नरक्खेजॉय तो वही अथाम छुब्घ होकर राजाका मारदेते ह॥ १॥ 

राजपचा मदोन्मत्ता गजा इव निरड्भशाः । 

भ्रातरं वा विनिन्नन्ति पितरं वाऽभिमानिनः ॥ ९ ॥ _ 
; मदोन्मत्त हुए राजपुत्र नरकुश हांथीक समान अभिमाना होकर भाता. 
या पिताको मारडालतेहें ॥२॥ 
| राजपतैमदोपेतेः प्ा्थ्यमानमितस्ततः । 


. सिंहके बच्चेकी समान निःसन्देह अपने रक्षकको भी मारडालतेहें ॥ ४ ॥ 


` छाजायगा तो बह छेशित हॉ शड्का आश्रय कर पिताको मारदेगा ॥७॥ | 


' जब वह व्यसनमें पडा हो तो व्यसनके आश्रयीभूत पुरुषोंदार ||. 
ब् श्री सको केंशितकरावे और इसको इसमकारसे केश दे निसम्रकार यह पिताकी |. 
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| 

मदोन्मत्त राजपुजोंकी अनेक विषंयोंकी मार्थनासे राज्यकी रक्षा बड़ी 

काठिनाईसे होती है, जैसे व्याप्रसे सँवे मांसकी व्याघके होते रक्षा नहीं 
होसकती ॥ ३ ॥ 

रक्ष्यमाणा यदि च्छिद्रं कथञ्चित्‌ भामुवान्त ते । 

सिंहशावा इव श्रन्ति रक्षितारमसंशयस्‌ ॥ ४॥ | 

रक्षित हुएभी वे यदि किसीमकारसे किसी छिदको देखलेते हैं तो | 


विनयोपम्रहान्भृत्येः कृष्बीत नृपतिः सुतान्‌ । , 
अविनातकुमारं हि कुलमाशु विनश्याति ॥ ५ ॥ 
राजाको उचित है कि, अपने भत्योंद्रारा राजपुत्रोंको विनय शिखांवै, 
यदि कुमार विनीत ने होगा तो वह कुछ शीघ्रही नष्ट होजायगा ॥ ५ ॥ 
~ 0०५ 162) + ४९. De > 
विनीतमोरसं पुत्र योवराज्येऽभिषेचयेत्‌ । 
दुष्ट गजमिवोद्ररनं कुब्बीत सुखबन्धनम्‌ ॥ ६ ॥ 
नम्र अपने ओरस पुत्रकों नो सवण भार्यासे उत्पन्न हुआ हो राजा 
युवराजमें अभिषेक करे, यदि दुविनीतहो तो जिसमकार दुष्ठहाथीको बन्ध- 
नमें करतेहें, इसमकार उसको सुखबन्धनमें डाळे जिससे कठिनाई न माने ६॥ 
© [a °F ~ 
राजपुत्रः सुदुकतः पारत्याग ह नाहाते । 
ङ्किश्यमानः स पितरं परानाश्रित्य हंति हि ॥ ७॥ 
दुरवैत्तिवाळे राजपुत्रका भी त्याग नहीं करना चाहिये, यदि उसे निका- 


व्यसने समानं हि केशयेइयसनाश्रयेः । _ 
तथा च केशयेदेनं यथा स्यात्पितृगोचरः ॥ ८॥ 


| .८९-0.॥ Public Domain. Gurukul Kangri ollection, Haridwar . pp 
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 दृष्टिगोचर हो अर्थात पिताकी सहायता केश दर होनेको चाहे ॥ ८ ॥ हे 
यान शब्यासन पाने भोज्ये वखरे विभषण । 
सव्वचवाप्रमत्तः स्याद्वञ्ञृत वषदाषतसू ॥ ९ ॥ 

सवारी, शय्या, आसन, पान, भोजन, वस्त्र, भूषण इतनी वस्तओंके 


व्यवहारम राजा सदा अप्रमत्त रह । इनम विष मिळादियाजाताहे इसलिये... 
पहचानकर [वषटू[पतका त्यागद ॥ ९ ॥ 


विषप्नरुदकेः खातो विष्नमणिभूषितः । 

परीक्षितं समश्चीयाजाङ्गलाविदमिषण्वृतः ॥ १० ॥ 

।वषक दूरकरनवारळ जछास प्रातादन खानकरे विषन्नमाणस भाषत 

| हुआ राजा जाङ्गविषके जाननेवाळे वेद्यांसे युक्तहुआ परीक्षा करके 

| भोजन करें ॥ १० ॥ ; ॒ 
। भृङ्गराजः शुकश्वेव शारिका चेति पक्षिणः 

शान्ति भृशमुद्रिमा विषपन्नगदशनात्‌ ॥ ११ ॥ 


अत्यन्त उद्विम होकर चिल्लाने टगतेहे ॥ १९ ॥ | 
` ` चकोरस्य विरज्येते नयने विषदशेनात । 
सब्यक्त माद्यति क्रोञ्चो म्रियते शोकिलःकिल ॥१२॥ | 
`. विषद्शनसे चकोरके नेत्र विशेष लाळ पै नतिं, कश्च ्रटही मत्त 

होजातांहे, और कोकिळ विषद्शनसे मरजात ॥ ६% ॥ 
` नित्यं जीवस्य च ग्लानिजायतं विषदर्शनात्‌ । 
i एषामन्यतमंनाप समश्नीयात्पराक्षितम्‌ ॥ १३ 
; - और नित्यही विषद्शनस जीवमात्रका ग्लानि होजातींहे, इनके 
अन्य उपायोंसेभी परीक्षा करके भोजन करें ॥ १३ ॥ 
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तस्मान्मयूरपृषतो भवने नित्यमुत्मजेत्‌ ॥ १४ ॥ 
मारका पाठक पख डाळनस परम सर्प नहा रहत, इसस वरम नित्यः १ 
 मारपख पड रहने चाहिये ॥ १४ ॥ 
भोज्यमन्न परीक्षार्थ प्रदयाट्यवेमग्ये । 
| वयोश्यश्वं ततो दबात्तत्र लिड्राननि लक्षयेत्‌ ॥ १५॥ | 
भोजनयोग्य अन्नकी परीक्षा करनेके निमित्त पहले आग्निको दे, और फिर |. 
पक्षियांको देकर उनकी चेष्टा देखे ॥ १५ ॥ | 
र धूमाचिनींलता वह्नेः शब्दस्फोटश्च जायते । 

अन्नेन विषदिग्धेन वयसां मरणम्भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
याद आमस नाछा धुआं [निकले आर फूटनेक समान शाब्दहो, ओर 
विषदरगध अन्नस पक्षी मरजाय ता वषद्ग्ध अन्न जाने ॥ १६ ॥ 


` अस्विन्नता मादकत्वमाशु शल्यं विवर्णता । | 
अन्नस्य विषदिग्धस्य तथोष्मा ख्लिग्धमेचकः॥ १७॥ | 
` विषदूषत अन्नम विरसता, मादकता, तत्काळ शल्यका करदेना, विव-- 
गरमा, स्याहाठय चिकनाई होतीहे ॥ १७ ॥ 
व्यञनस्याशु शुष्कत्वं कथने श्यामफेनता । 
गन्धर्पशेरस व नश्यन्ति विषदूषणात्‌ ॥ १८ ॥ 


'व्यञ्जनका शीघ्रही सूर|ना, पकानेमें काले फेन उठना, गन्ध, स्पर्श, 
, यह सबही विषदूषित #न्नके नष्ट होजातेहें ॥ १८ ॥ ` 


` छायाऽतिरिक्ता हीना वा स्याइसे विषदूषिते । | र 
` हश्यते राजिरूध्वा च फेनमण्डलमेव च ॥ १९ ॥ 
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रसस्य नीला पयसश्च ताम्रा मस्य तोयस्य च कोकिलाभा । 
शयाथासरन्धाविषदूपितस्य मध्ये भवत्युध्वंगता च लेखा॥ २०॥ 


विषदरषतरसकी छेखा नीली, .दूधकी तामवर्णकी मद्य और जलकी ; 
काकलाक वणका, तथा इयामवर्णकी मध्यमें ।छद्वाल ऊ ्वगामना 


रखा हाताहे ॥ २० ॥ 
आद्य सवस्य भवत सथः प्रम्ानभावो वषदू[षतस्य । 
पाक विना क्रार्थावनीतभावःसश्यामता चेतिवदन्तितज्ज्ञाः २१ न्‍ 
विषटू[पेत सम्पूण आद्रवस्तु शीघत्रही मलीन होजातीहें, और इसके जा- | 
ननवाढ कहतह कि, पाकक विनाही वह काथके समान सिकुडजाती हैं, 
ओर उन वस्तुओंमें इयामता आजाती है ॥ २१ ॥ ह 
शुष्कस्य सवस्य [विषापदह्याद्वशाणता वाऽशुचिवर्णता च्‌ । 
खर सटु स्यान्सृदुनः खरत्व वदान्त क चाल्पकजन्तुवातमू २२ 
और सम्पूण सखी वस्तु विषके प्रयोगसे बिखरजाती वा अपवित्र रंग- 
वाळी अर्थात्‌ कुरंगकी कठिन तीक्ष्णवस्तु कोमळ होजाती और मूढ़ बस्तुमें | 
काठिनता आतीहे, और जछमेंके छोटे २ जीव मरजातेहें ॥ २२ ॥ 
्रावारास्तरणानाञ्च श्याममण्डलकीर्णंता । 
` _ तन्तूनां पक्ष्मणां लोम्नां स्याद्भुंसश्व विषाश्रयात्‌॥२३॥ | 
' ओटने बिछानेके कपडोंमें विषमयोग होनेसे उसमें काळे काळे मण्डळ 
` घोरे २ होजातेहे, तथा तन्तुडोरे पंख और उनमें विषमयोग होनेसे यह 
` ध्वंस होजातेहे ॥ २३ ॥ § 
लोहानाञ्च मणीनाञ्च मरपङ्कापाद वता । 
प्रभावखेहगरुता वणस्पशेवधस्तथा ॥ २४॥ । 
छोह और माणिमें विषपयोग होनेसे उनपर मेला पैक होजाताहे 
प्रभाव, स्नेह, गुरुता, वणे और स्पर्श इन सबका नाश होताहे ॥ २४ । 
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(७२) कामन्दकीयनीतिसारः । 


. विष देनेबालोंके मुखका शामवण,त्वचाभेद,वारंवार जैभाईलेना,स्खलित 
होना, पसीना आना, शरीर काँपना, वेग होना, इधर उधर दिशाओंको 
देखना ॥ २५ ॥ 

CA च्छ थान De 
स्वकम्माण स्वभूमा स्यादनवस्थानसव च्‌ । 
छिङ्गान्येतानि निपुणो लक्षयोद्विषदायिनास्‌ ॥ २६ ॥ 
अपने कार्यम न छगना, अपने आसनमें न बेठसकनां, वारंवार उठना 
यह सब लक्षण विषदेनेवाळोंके होते हें इनको बुद्धिमान्‌ देखळे ॥ २६ ॥ 
ओषधानि च सर्वोणि पानं पानीयमेव च । 
तत्कल्पकेः समास्वाय प्राश्नीयाद्वोजनानि च ॥२७॥ 
र सम्पूर्ण ओषधी पीनेके जळ उनके बनानेवालोंको खवाकर फिर आप 
/ भोजन करे ॥ २७ ॥ 
प्रसाधनादि यत्किचित्तत्सवे परिचारिकाः । 
उप निन्यनरे C न्द्र A ~ 
_ उपानन्युनर्द्राय सुपर्रक्षितमुद्रितत्‌ ॥ २८ ॥ | 
' ` और जितने ओढने, बिछोने, पहरने, धारण करनेकी सामग्रीहैं वह सब 
 राजाके सेवक पक्षा करके मुंहर करके राजाके निमित्त दें ॥ २८ ॥ 
; परस्मादागतं येच तत्सर्वञ्च परीक्षयेत्‌ । 
. सदा स्वाय: परेभ्यश्च रक्ष्यो राजाऽभिरक्षिभिः ॥ २९॥ 
| नितनी वस्तु दूसरोसे आईहों तो उन सबकी परीक्षा करे, रक्षा करने- | 
बाठे पुरुषोंको राजाकी सदा अपने और परायोसे रक्षा करनी चाहिये॥२९॥ 
. गान वाहनमारोहेज्ज्ञात ज्ञातोपपादितम्‌ । 
पय र विज्ञाते > र : ok ह: 
. `® अविज्ञातेन मागण सङ्कटेन च न ब्रजेत्‌ ॥ ३०॥ 


मुखस्य श्यामवर्णल त्वग्भेदो जुम्भणं मुहुः । 
स्खलन वेपथृः स्वेद आवेगो दिगविळोकनम्‌ ॥ २५॥ 
\ 


* CC-0..In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar." 
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वारीपर बैठे विना ज्ञाने तथा सड़ुटके मार्गकी ओरकों गमन न केर॥ ३०॥ 
बी fo ` >> 
 बीक्षताइश्रकम्मोीणमात वशक्रमागतल । 
संविभरक्तश्च कुवीत जनमासल्नवरतिनम ॥ ३१ ॥ 
भळीम्रकार शीळस्वभाव देखेडुए तथा कमेंमें परीक्षा कियेहुए वंशपरं- 
यरासे आये इए शोभित जनको अपने समीप स्खे॥ ३९ ॥ 
अधामिकांश्च कराश्च इृष्टदोषाचिराताच्‌ । 
प्रमयोङयागताश्चव दरादेतान विवर्जयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अधमी, क्र, दोष देखकर तिरस्कार कियेहुर, शत्रुओंक समापस आये , 


| 
अच्छीपकार परीक्षा करके और उसके ज्ञाताओंसे परीक्षा कराकर 


हुए इन पुरुषोंकों दूरसेही त्यागदे ॥ ३९% ॥ 
महावातसमुद्रतामपरक्षितनावकाम्‌ । / 
अन्यनो प्रतिबर्द्ा वा नापयाज्नावमातुरास ॥ ३३॥ | 
जिससमय पवन अधिक चलरहाहों, जब विना परीक्षा वाढ ता वेक खेने 
बाठे हों तथा दूसरेकी नोकाके समीप वेधी हुई नाव आठुर होकर त चढ़ ३ ६ 
परितापिषु वासरेधु पश्यंस्तरलेखास्थितमात्मसन्यचक्रस्‌ । 
शुाचशा धरतनक्रमीनजाठंव्यवगाहेतजङसुहत्समत ॥३४॥ |. 
पर अपनी सेनाके ठोगॉको तियत करके 


अधिक गरमीके दिनेमिं किनार 
उनके देखतेइए जलाशयको नाके ऑर मच्छि शोधितकर सुहज्जनोंक 

संग नोकापर चंदे ॥ २४ ॥ 
गहनान विवज्ञ यच्‌ विशुद्ध बहिरुद्यानवनं समायपयात । र: 
वेहरन्मधुर वयोऽनुरूपं न च माथाद षयोपभोगरागात। ३५॥ ! 
मित्त गमन करे और | 


गहनस्थानाक त्यागकर विशुद्ध वर्गीचाम सरक न डं 
अपनी वयके समान जनोंमें शनेः २ विहार करता हुआ विषय भाग रागरगम या 


मत्तन होजाय ॥ ३ 
9 
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सुविनीतसुवेगपृष्ठयानः मुखगम्यामुचिताञ्च टक्ष्यसिड्ये । 
सपरीक्षितरक्षितान्तसीमां लघुकोष्ठस्तु मृगाटवीमुपेयात ३६॥ 
अब मृगयाके निमित्त गमन करे तो बडे शिक्षित शीघ्रगामी घोडे आदिपर 
चढ़े नो सुखसे ठेजाय और ढक्ष्यकी सिद्धिमें चतुरहो, उसपर चटकर 
गमन करे और जिधर जाना है उसकी सीमाको रक्षित ओर परीक्षितकरके 
लघु सामग्रीके साथ मगयाके निमित्त गमनकरे ॥ ३६ ॥ 


 कारयेद्ववनशोधनमादो मातुरन्तिकमपि प्रविविक्षुः । 
 आतवशह्यनुगतःमविशे्च संकटेषु गहनेषु न तिष्ठेत्‌ ॥३७॥ 
. ` पहली पह भवनका शोधन कराले चाहें अपनी माताहीके समीप 
' जाना हो पीछे आप्त शस्त्रधारी पुरुषासे अनुगत हुआ प्रवेशकरे, सकट 
वा गहनस्थानमें स्थिति न करे ॥ ३७ ॥ 

. पाशूत्कराकाषिणि वाति वाते संसक्तधाराजलदे च मेवे । 

er 4 


अत्यातपेचापितथान्यकारेस्वस्थस्तुसनकरचिदश्युपेयात ३८ 

जिस समय पूरी उठाये हुए पवन चळरही 
` जठ वर्षेताहो तथा बड़ी गरमी वा महा 
ऐसे समय न गमन करे ॥ ३८ ॥ 


` निगमे च प्रवेशे च राजमार्ग समन्ततः । 


हाअन्धकार हो तो स्वस्थतामें कभी 


` _ निससमय कहीसे आनाहो वा कहीं जाना हो तौ सब ओरसे राजा 
मार्गको स्वच्छ कर मनुष्योंका गमन आगम न रोककर उ 
 साथर्म गमन करें ॥ ३९ ॥ 


यातरोतसवसमाजेषु जढसम्बाधशालिनः | 


ता उत्सव समाजेमिं तथा नरके समागममें बहुत करके न जाय, 
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मदेशान्नावगहेत नातिवेल ञ्च सम्पतेत्‌ ॥ ४० ॥ | 


ही हो और मेघ मूशलधार : 


1 


प्ोत्सारितजन गच्छेत्सम्यगाविष्छ॒तोन्नति: ॥ ३९॥ ` 


न्नति (शान) के . 
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और न अधिक समय लगावै अथवा कुसमय भ्रमण न करें ॥ ४० ॥ 
निषेवितो वर्षवरेः कश्चुकोष्णीषधारिभिः । 
अन्तःपुरे च विचरेत्कुजञकेरातवामनेः ॥ ४१ ॥ 
सापड हाथमें लिये पगडी और बरदी पहरे कुबडे किरात और वाने 
पुरुषोसे सवित हुआ रनिवासमें विचरण करे ॥ ४९ ॥ ७ 
नीचेरन्तः पुरामात्याः शुचयश्चित्तवेदिन: 
शख्ना्चिविषवजे हि नम्मययमहापातेस्‌ ॥ ४२ ॥ 
अन्तःपरके पवित्र चरित्रवाळे तथा राजाके चित्तका व्रात्त जाननवाल 
आमात्यजन नीचे मुख कियहुए झख्र असि [वपक चिन्होंस राहत व सब ज 
राजाको नम्रभाषणसे सम्बोधन करें ॥ ४ ॥ -4 
अन्तर्वशिकसेन्यञ्च सञ्च साधुसम्मतम्‌ । 
' क्षेदायुक्तकुशलमन्तःपुरगतं नूपम्‌ ॥ ४३ ॥ ड 
अन्तःपुरवाली सेना तयार और सनीइई अन्तःपुरमें माप्त हुए साड | 
सम्मत कार्यकुशल राजाकी सब प्रकाणस रक्षा कर ॥ ४३ ॥ महड ज्ञ 
आशीतिकाश्च पुरुषाः पश्चाशत्काश्व या[षत र. 
बुध्यंरथवरांधाना शोचमागारिकाश्र थे ॥ ४४ ॥ 
अस्सा पुरुष और पचास खरी रनवासकं काथ कतानयुक्त हान चाहय | 
` तथा स्थान झाडने बुहारने वालमा इन्हामस हा ॥ ४४ ॥ 
रूपाजीवाः [ख्यः खाताः पारवात्ततवासस 
राजानमुपतिएठेयुविशुद्धखम्विभूषणः ॥ ४५ ॥ 
पवित्र माळा गहने तथा धुलेवस्त्र पहर इए खान किये इए ख्पाजा 


र 
हे 
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कामन्दकीयनीतिसारः । 


>, चि eR ONG ५४ $ 
संसग न कचिदरच्छेद्राद्येदासीजनेः सह ॥ ४६ ॥ 
अन्तःपुरचारी जनोंसे कुहक ( धूर्तं ) जटाधारी, मुण्डित, तथा बाहर 
[किरोवाळी दासीननोंका संसर्ग कभी न होना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


निर्गच्छे्बिशेच्चापि सर्वश्चा+्यन्तरो जनः । 


| 

| 

| 

िज्ञतद्रव्यसञ्चारी कारणेनोपछक्षितः ॥ ४७ ॥ | 

भीतर रहनेवाले सर्वत्र आ जा सकते हैं,पर वहां जांय तो किसी चिन्हको 

लेकर जांय औरं उनके आने जानेका कारण विदित होना चाहिये ४७॥ + 

न चानुजीविनं पश्येदकल्पं पथिवीपतिः । 
अन्यत्रात्ययिकाद्रोगात्‌ सर्यस्येवातुरो गुरुः ॥ ४८ ॥ 

राजा अनुनीवियोंको कभी वरदी वेशके विना न देखे, केवल रोगका 

समय छोड देना कारण कि आतुर तो सबसे विशेष हे ॥ ४८ ॥ 
खातोऽनुलिप्रसुरभिः सग्वी रुचिरभूषणः । 


खातां विशुद्धवसनां गच्छेहेवीं सुभूषणाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
राजा अपनी महारानीके समीपमें ्रानकर सुगंधि लगाय माळा पहेरे 
मह्‌ 


सुन्दर भूषण धारण किये गमन करे और देवोभी खानकर सुन्दर. वस्त्र 
२ अच्छे भूषण धारण किये रहे ॥ ४९ ॥ 


न हि देवीगृह गच्छेदात्मीयात्सन्निवेशनात्‌ । 
अत्यर्थवह्वमोऽपीह विश्वासं चरु न ब्रजेत्‌ ॥ ५० ॥ 
अपनी निजस्थिति करनेके स्थानसे पटरानीके स्थानको गमन न करे 
केसीभी यहो परन्तु सर्वथा स्रीका विश्वास न करे ॥ ५० ॥ 
दवागृहगतं भाता भद्रसेनममारयत्‌ । 
माहुः शय्यान्तरे लीनः कारुपञ्चौरसः सुतः ॥५१॥ 
दके चरमे माप्त हुए भदसेन राजाको उसके भ्राताने. मारडाळा और 
माताक्ती सेजमें छिपे हुए और स पुजने अपने पिता कारूषको मारडाळा५१॥ 
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अट, विषेण ये fe घने ON 
लाजान्‌ विषेण संयोज्य मधुनेति विळोभितः । 
SNP aN NT RICANS क्क 
देवी तु काशीराजेन्द्र निजघान रहागतम ॥ ARE 
खीछोंमें विष मिलाय मधुका लोभ देकर एकान्तमें उनकी रानीने स्वयं 


काझीरानको मारंडाला ॥ ५२ ॥ 


विषदिग्धेन सोवीरं मेखलामणिना नृपम्‌ । 
नपरेण च वेरन्त्यं जारूषं दपणेन च ॥ ३ ॥ 
मखलाका माणेका बिषसयुक्त करक राजा सोवीरका उनकी खान मार 
डाला नपरका ।वेपसयुक्त करक वरन्त्यका आर दर्पणस जारूषकोमारा'५२॥ 


वेण्यां शक्न समाधाय तथा चापे विट्रथमू । 
अहिवत्तं परिहरेच्छत्रो चापि प्रयोजयेद्‌ ॥ '१४ ॥ 


५ अपने केशपाशमें शस्त्र छिपाकर राजा विदृरथकों उनका रानीने मारा | 
इससे इनका आधिक विश्वास न कर सर्पवृत्तको छोडकर केवळ अपना 


` ' आकार दिखायेरहै जिससे वे भयभीतरहे ॥ 5४ ॥ 
यस्य दाराः सुगत्ताः स्यूः पुरुषरात्तकारान, । 


सवभोगान्वितं तस्य हस्ते लोकद्वयं स्थितम्‌ ॥ % 4 ॥ | 
„ . आप्त पुरुषों दारा जिसकी खी रक्षित रहतीहे वही सब भागास उसे है 
और उसके हाथमें दोनों छोकह ॥ ५४ ॥ 
पर्म्ममिच्छन्नरपतिः सव्वोन्दाराननुक्रमात । 
गच्छेदनुनिशं नित्यं वाजीकरणब्राहत: ॥ 


वाजीकरण औषधियोंसे पुष्टहुआ राजा धर्मेकी इच्छाकर कमस ब 
| „ खियोके समीप गमन कर ॥ १९ ॥ ¦ 


विचार्य का्म्यावयवात्‌ दिनक्षये विसूज्य ठोकंप्रमदा 
ख़बन्पेनहिसाव्पाणिनास्वपदसक्त 
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सम्पूर्ण कार्यके विभागोंका विचार करके संध्यासमय एक मात्र श्र- | 
वाल हाथसे आधिकारी पुरुषोंको बिदाकर प्रमदाजनोंसे सेवित हो महांमें 
.. प्रवेशकरे ओर आत्त पुरुषोंसे रक्षितहुआ असक्तचित्तसे शयनकेरे ॥ ५७ ॥ 
. नयेन जाम्रत्यनिशं नरेश्वरे सुखं स्वपन्तीह निराधयः प्रजाः । 
... प्रमत्चित्तेखवपितीहसंयमात्यजागरेणास्य जगल्मबुध्यते ॥५८॥  ' 

६ जो राजा निरन्तर नीतिसे जागताहै उसकी मजा सुखसे सोतीह उनको ' 
कोई बाधा नहीं होती ओर जो राजा परमत्तचित्तसे सोजाताहै इसकी मजाको . $ 
 जागतेही सबेरा होजाताहे ॥ ५८ ॥ 
` इतिस्म पूव मुनयो बभाषिरे नृपस्य राज्यस्य च साध लक्षणम्‌ । 
` तदेतदेवं परिपालयन्नयान्ञरेशवरःपालककल्पतां ब्रजेत्‌ ॥५९॥ 
हात आकामन्दकाये नोतिस्तारे पुररक्षणयात्मरक्षणञ्च 


नाम सप्तम: सगः ॥ ७॥ ' 
.. “कार राजा आर राजाके लक्षण पूर्वकालमें मुनियोंने कहे हैं सो इस | 
करत राजनीतिको पालन करताहुआ राजा मजापतिके समान होतांहे५९॥ “ 


दात शाकामन्द्कीये नीतिसारे भाषाटाकायां पुत्ररक्षणमात्म 
रक्षणश्र नाम सप्तम: सर्ग: || ७ ॥ 


अष्टमः सर्गः 
0 
तः काषदण्डाभया सामात्य सह मान्त्राभ 
| दुगस्थाश्चन्तयत्साव मण्डल मण्डलावपः ॥ १ ॥ 
इसप्रकार कोष आर दण डस॑ युक्तहुआ मण्डलका आधिपति महाराजा 


मात्य और मन्तियोके सहित दुर्गम स्थिति करके अच्छे राजमण्डलके 
नि कर 
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भाषाटीकासहितः । (७९ ) 


रथी विराजते राजा विशुद्धे मण्डले चरन्‌ । 
अशुद्धे मण्डले सपैन्शीर्यते रथ चक्रवत्‌ ॥ २॥ 
विश्रुद्धमण्डलमें विचरण करताहुआ राजां रथीको समान शोभित 
होतांदे, अशुद्धमण्डलमें गमन करनेसे रथके पाहियेकी समान विशीर्णहों 
जातांहे ॥ २ ॥ 
राचत सवेभतायः शशावाखण्डमण्डळः । 
सम्पृणेमण्डलस्तम्माद्विजिगीपुः सदा मवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
र) अखण्डमण्डळवाळे चन्द्रमाके समान वह सब प्राणियोसे शोमित होता 
है इसकारण जीतनेकी इच्छावाछा सम्पूर्णमण्डलसे युक्त रहे ॥ ३ 
अमात्यराषट््दगाण कांष। दण्डश्च पञ्चमः | 32 
एताः प्रकतयस्तज्ज्ञावाजिगाषारुदा ॥४॥ 
भा अमात्य ( मंत्री ) राज्य, किळा, कोष ओर पांचवी दण्ड यह राजनी- 
` तिके जाननेबालोने जयकी इच्छावाले राजाकी पक्ृति कहीहे ॥ ४ ॥ | 
प एताः पञ्च तथा [मत्र सत्तमः पाथवापातः । 22285 
सम्रप्रकतिक राज्यमित्युवाच बृहस्पतिः ॥ ५ ॥ 
| पांच यह छठेमित्र और सातवाँ राजा यह संप्तपकृतिक सातमकृतिवाला 
] ` राज्य होताहै ऐसा बृहस्पातिने कहाहे ॥ ५ ॥ 
सम्पन्नस्त प्रछतिमिर्महोत्साहः कृतश्रमः । | 
जतुमंषणशाळश्च वाजगाषारात स्मृतः ॥ & ॥ 
इन प्रकृतियोंसे सम्पन्नहुआ उत्साहवान्‌ श्रमी राजा जीतनेकी [निरन्तर 
इच्छावाला विजता कहळातोहे ॥ ६ ॥ | र: 
कोलीनं वदसेवित्वमुत्साहः स्थूललक्षिता । 
` चित्तज्ञता बुद्धिम्ख ्रागलयं सत्यवादिता ॥ ७ । 


पर 
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(८०) न्दकीयनीतिसारः 


कुलीनता, वृद्धननोंकी सेवा, उत्साह, स्थूळलक्षिता, चित्तका ज्ञान, 
बुद्धिमत्ता, मगल्भता, सत्यवादिता ॥ ७ ॥ 
अदीर्घूत्रताऽक्षोदरं प्रश्रयः स्वप्रधानता । 
देशकाठन्नता दाब्ये सर्वङ्केशसहिष्ण॒ता ॥ < ॥ 
दी्ेसूत्रता नहोनी, अक्षुदता, नम्रता रखनी, अपनी प्रधानता रखनी, 
देशकाळका ज्ञान होना, दता, संबक्केशमें सहनशीलता ॥ ८ ॥ 
'सर्वविज्ञानिता दाक्ष्यं सदा संवृतमन्त्रता । 
अविसंवादिता शोग भक्तिन्नत्वं कृतज्ञता ॥ ९ ॥ 
सब वस्तुको यथार्थ जानना, चतुराई, सदा अपने मन्त्रको गुप्तरखना, 
आशाका भंग ने करना, श्रता, भक्तिका जानना कि यह पुरुष मुझसे प्रेम 
रखता है, अथवा कृतज्ञता ॥ ९ ॥ 


शरणागतवात्सल्यममाशत्वमचापलसू । 
स्वकमरडशाख्नत्व रातत्य दावदाशता ॥ १० ॥ 
शरणमे आयेहुएकी पालना करनी, सहनशीळता, चंचळता न करना, 
अपना कमे शास्त्रानुसार करना, कार्यकुशलता, द्रदर्शिता ॥ १० ॥ 
नि श्रमित्वं थर्मित्वमक्रूरपरिवारता । 
अरातस्फातता चात [वाजगाषुगणाःस्मृताः ॥ ११ ॥ 
श्रमका सहना,धमोत्मा 'होना, कूरज॑नोंसे रहित होना, जाकी उन्नतिमें 
तत्परता यह जयशील राजाके गुण हें ॥ ११ ॥ । 
सवेगृणेविंहीनोऽपि स राजा यः प्रतापवान्‌ । 
अतापयुक्ता ह्यस्यान्त परान्सहा मृगानेव ॥ १२ ॥ 
सम्पूणे गुणोंसे हीन भी हो पर जो मतापी है वही राजा है, प्रतापवान्‌ 
राजाही शत्रुओंको नष्ट करसकता है जैसे सिंह मगोंको ॥ १२ ॥ 
प्रतापसिद्धो चृपातः भ्रामात महतीं श्रय । 
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भापाटीकासहितः । ( a ) 
तस्मादुत्थानयोगेन प्रतापं जनयेत्परस्‌ ॥ १३ ॥ 


. इच्छावाळा प्रथम शत्रुको प्रताप दिखळाँवे ॥ १३ ॥ 
एकार्थामिनिवेशित्वमबिलक्षणमुच्यते । 
दारुणस्त॒ स्मृतः शत्रविजिगीषुगुणान्तरितः ॥ १४ ॥ ` | 

एकही अथम लगा हुआ जा दांनाका प्रयाजन हा व [निकर अवि- 

ठक्षण कहाता ह गुणवान्‌ जयशील राजा दारुण दाउ कहागया ह॥ १४॥ | 

भःकरोऽलसोऽसत्यः प्रमादी भीरुरस्थिर 

"मदो योधाऽवमन्ता च सुखच्छेचो रिपुःस्मृत:॥१'५॥ 

र लोभी. कर, आळसी, असत्यंवादा, प्रमादा, भरि आस्थर, मठ, यावा- 

॥. आका, तरस्कार करनेवाला झाज्जु शाघ्रहा सुखस जीतलिया जाता है॥ १५॥ | 
अरिमित्रमरेमित्रं मित्रमित्रमतः परम्‌ । 

` तथारिमित्रमि्रश्च विजिगीषोः पुरःस्थिताः ॥१६॥ 

 शज्जु और मित्र, शका मित्र मित्रका मित्र, झात्रक मत्रका मत्र, , 

'जयशील राजा इनको अपना दाष्टक सन्म॒ख रक्ख अथात. इनम शट 

` शज्जुका मित्र, शवक मित्रका मित्र शङ्ख हं शष मित्रं ॥ १६ ॥ 

|. आव्णिया मृतः पश्चादाक्रन्द्स्तदनन्तरम्‌ । 


यह जीतनेकी इच्छा करनेवाछेका मण्डल है ॥ १७ ॥ | 
आर्त विजगीषास्तु मध्यमा भम्यनन्तर 


CO 


` अनुग्रहे संहतयोः समर्था व्यस्तयोवंधे 
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BR) कामन्दकीयनातिसारः । 


विज्ञता और शत्र इनके मेळ होने और अनुग्रहमें मध्यम समर्थ होतांहे 
और इनका फूट हानपर इनके मारनेमें मध्यमभी ही समथ हाता ह॥ १८॥ 

८ मण्डळत्वे हि चेतेषामृदासीनां बलाधकः । 

अनुग्रहे संहतानां ध्वस्तानाञ्च वध प्रभूः ॥ १% ॥ 

इनके मण्डल हानेम अधिक वी उदासानवाततस रहनवाछा इन 
मंण्डल्यक्तोंके मेळ हांनेपर अनुग्रहकरनम आरावरुद्ध हानपर इन आर 
ओर विजताके सहारम समथ हाताह 10170 

/मूळ्प्रकृतयस्लेताश्वतस्रः परिकोतिताः । 
आहेव मन्त्रकुशलश्चतुष्क मण्डलं मयः ॥ २० ॥ 

' यही चारा मूठ प्रकृति ति कही गई ह मत्रकुशछ मयत . इसाका मण्डल- 
चतुष्क कहा है ॥ २० ॥ ह 
८ विजिगीबुररिमेत्रं पाष्णिग्राहीञ्य मध्यमः । 

` उदासीनः पुलोमेन्द्रो षट्कं मण्डलमूचतुः ॥ २१ ॥ 
. विजेता नृपति, रा, मित्र, पाण्णिग्राह (दोनो ओर वा पृष्ठभागके रक्षक ). 
| मध्यम और उदासीन इनका पुलोमा और इन््रने मण्डल पटक कहांहे २१॥ कः 
८ उदासीनो मध्यमश्च विजिगीषोस्त मण्डलस्‌ । । 

-उशना मण्डळमिद प्राह द्वादशराजकम्‌ ॥ २२॥ ` | | | 
उदासीन, मध्यमवृत्तिवाछा विजेताका यह बारह राजा संयुक्त मण्डळ' | ' | 
शुक्ताचार्यने कहा हे ॥ २२ ॥ 
द्वादशानां नरेन्द्राणामरिमित्रे पृथक्‌ प्रथक्‌ । 


षड्विशत्कमिदं प्राहुस्ते च ते च पुनरम॑यः ॥ २३॥ | 
' इस बारह रानोमेही श्र और .मित्रोके पृथक्‌ प्रथक्‌ भेदसे मयने इस- 
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माषाटीकासहितः । (८३) 


आह नरेन्द्राणां पञ्च पञ्च पथक पथक । 
अमात्याया्च भकृतीरामनन्तीह मानवा; ॥ २४ ॥ 


इन बारह राजाकी पृथक पृथक अमात्य आद परक्रावेय भी झा्रज्ञा- 
ताआन वर्णनकी हे ॥ २४ ॥ य 


सलि द्वादश यास्ता ह्यमात्याद्यास्तथा चया 


सवातश्चाथका छोताः सवे प्रकातिमण ठमू ॥ २५ ॥ 


इनम बारह राजा मुख्य और मंत्री आदि पाच मक्काते यह भी सब 
सत्तरस आंधक ७२ होतीहं ॥ २५ ॥ 


§ 

| सञक्तस्त्वारामेत्राभयायुभयारिस्तथा सुहृत्‌ । 

माढा द्वादश राजान इत्यश्वादशकं गुरुः ॥ २६ ॥ 
| शड आर मित्रस संयुक्त, तथा दोनों ओर झु बा दोनों ओर मित्र 
.. अडेटमाण बारह राजा यह बृहस्पतिने अष्टादशक मण्डळ कहाहै ॥२६॥ 


| a अटादशानामत्येषाममात्याद्याः पथक पथक्‌ | 
शे अशत्तरशत त्वेतन्मण्डलं कवयो वि ॥ २७ ॥ 


। नहीं अठारहमे मन्त्री आदि पांच मक्काते[मेलळकर यह १८+६ एकस थे 
१ *आठका मण्डळ हाजाताह ॥ २७॥ 


अटाद्शानामतेषां मित्र शत्रः पूर्थक पृथक । 


चठुनपऱ्याशत्कामेते विशालाक्षः प्रभाषते ॥ २८ ॥ 
आर इन्हा अठारहका शात्रुमित्र भद पृथक करके विशालाक्षत ५५ 
| मकारका मण्डल कहाहे अठारह तिग़ाना ५४ 
रा [ता हं छात्र मित्र आर र 
चतुःप्वाशतांराज्ञाममात्यायाः पथक पृथक । 
चतुविशतिसंयुक्तं मण्डल त्रिशतं स्मृतम्‌ ॥ २९ ॥ | 
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कामन्दकीयनीतिसारः । 


4. (“क' 
ह इन ५४ राजा और अमात्यादिकें स्वेभावका पृथक पथक उपराक्त 
` जचारकर अर्थात छह स्वमाव मिठातेसे३२४ का मण्डळ कहाहे॥ २९॥ 
प्रतिकं युक्त विजिगीषोररेश्च यत्‌ । 
चतर्दशकमेवेतन्मण्डलं परिचक्षते ॥ ३०॥ 
सात प्रकृतियोसे युक्त विजयशीळ शङ्का जो चवुर्देशक मण्ड कहाहे२० 
भण्डलत्रिकमित्याहविजिगीष्वरिमध्यमाः । 
मित्रयक्ताः पथक चेतेः पटकमित्यपरे जगुः ॥ ३१॥ 
जयका इच्छावाले,) शत्र ओर मध्य इनका मण्डल निक वणव कियाह 
आर यही पथक मत्रभा हानस छः मकारके मण्डळनेटक कहातह | प्रका ण्टळ घेटक कहातेह ॥२९॥ 
अमात्याद्याः प्रकृतय एकैकस्पेव भूपतेः । 
मण्डळं मण्डळविदः षट्विशत्कं प्रचक्षते ॥ ३२ ॥ 
F राजाकी एक एक अमात्यादि मरकृतियें छः छः भावसे मण्डळके जान- | | 
| नेवाड्रॅने २ ६ प्रकार संहतिक मण्डल कहाहे ॥ २२ ॥ 
सप्तप्रकतिकाः सव्ये विजिगीष्वरिमध्यमाः । 
एकविंशत्कमित्याहुः परे च नयवादिनः ॥ ३३ ॥. | 
7 सब जयशा, शन आर मध्य यह सातप्रकातस सयुक्त हुए नीतिके 
. ज्ञाताओने एकावशत्क & १९ मण्डल कहाह ॥ ३ ३॥ 
25 चत्वारः पाथिवा मोलाः पथङमित्रेः सहाष्टकम्‌। 
अमात्यादिभिरेतेश्च जगत्यक्षरसंमितस्‌ ॥ ३४ ॥ 


चार राजा अपने मंत्री मित्रोंसहित अष्टकमण्डळ कहातेहें, यह | | 
त्यादिके सहित मिलकर ९८ भदवाळे मण्डलसंज्ञक होतेहे ॥ ३४ ॥ 
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अर 5 भाषाटीकासहितः । (८५) 
जो जंयशीळ राजाके आगे और जो पीछे चळनेवाळे कहे हैं इनन्हींको 
मण्डळके जाननेवालोंने मण्डछद्शक कहांहे ।-१५ ॥ 
दशानां भ्रमिपालानाममात्यायाः पृथक्‌ पृथक । 
मण्डलं मण्डलविदः पशष्टिसंज्ञ प्रचक्षते ॥ ३६ ॥ 
इन दशराजाओंके अमात्यादि छः छः भेद प्रथकू २ करनेसे मण्डल 
ज्ञाताओंने पाठि,६० संज्ञक मण्डल कहोहे ॥ ३६ ॥ 
आरामेत्र प्रा नतः पाश्वं चात पञ्चकम्‌ । 
मात्यायाः पृथक तषा त्रिशतक पारचक्षत ॥ ३७॥ 
और मित्र यह नेताके आगे ओर पीछे पाँच अमात्यादि पंचक 
के जाननेवाळेनि त्रिशेत्कमण्डल कहाहे ॥ ३७ ॥ 
अररप्पवमंबीत दृष्ट दाटमता वरः 
पञ्चकं मण्डल योज्यं चिशत्याच मनीषिमिः ॥ ३८॥ 
बुद्धिमानोंने शब्जुओंमें ऐसे सब भाव देखेहें तब उनमें भी यह पाँचों 
मंत्री आदि युक्त करनेसे त्रिंशत्कमण्डळ होता ऐसा बुद्धिमान्‌ कहतेहें २८ 
एव्‌ प्रकृता न्याय्यं इत्युवाच पराशर 
आमर्याक्ता प्रधानः स्पात्तथा न्याव्योऽभि युज्यते ॥३९॥ 
- पराशरने कहा हे कि, यथार्थमें दोही मकृति हैं. इनका अभियुक्त कर- | 
नेवाळा प्रधान कहाता है और बह न्यायसे युक्त होना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
परस्पराभियोगेन विजिगीषोररेस्तथा । 
` अरित्वे विजिगीषुले एका प्रकृतिरिष्यते ॥ ४० ॥ 
शत्रु और जयशीळके परस्पर अभियोग होनेसे अरिपन और जयशीळ- | 
तामें एकही प्रकृति कही हैं ॥ ४० ॥ ज 
इति प्रकारं बहुधा मण्डल परिचक्षते । 


शड 
मण्ड 


यह मए 
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सर्वलोकप्रतीतं तु स्फुटं द्वादशराजकस्‌ ॥ ४१ ॥ 
इसभाँति बहुतम्रकारका मण्डल कहागयहि और सब छाकाकी प्रती- 
तिमें तो बारर-राजोंका मण्डल कहा है ॥ ४१ ॥ 
_ भश्शाखं चतुमूछ षाटपच द्वय स्थतम्‌ । 
षट्पुष्प्‌ जकल वक्ष या जानाति स नीतिवित्‌ ॥ ४ २॥ 
आठशाखा, चार मूळ, साठपत्ते, दो प्रकारसे स्थित छ; पुष्प, तीन फल- . 
वाले राजनीतिके वृक्षको जो भळीमातिसे जानता हे वही नीतिका जानने 
बाला हे#॥ ४२ ॥ 
पाष्णिग्राहस्तथाऽऽसारः शत्रुमित्रे प्रकीचिते । 
आक्रन्दोऽथ तदासारों विजिगीषोरुदाहते ॥ ४३ ॥ 
` पार्णिग्राह इधर उधरके चलनेवाळे,सेनाका फेलाव यह शत्रु मित्रमे कहे . 
` हैं सेनाको निन्दित सम्बोन्धन करनेवाले और सेनाके फेळाव जयशीळके 
. कहे हैं ॥ ४३॥ | 
पुरो यायादिगह्येव मित्राभ्यां पश्चिमावरी । 
पश्चिमाविव पूर्वाभ्यामरि तन्मित्रमेव च ॥ ४४ 
विग्रहवालेकी आगेकरके चले, मित्रोंसे युक्त सेना पश्चिमभागमें, . 
 पश्चिमके समान पूर्वेमें अरि और उसके मित्रको रक्खें ॥ ४४ ॥ 
आरिमित्रस्य मित्रन्तु ळतळत्येन भूयसा । 
र सस्तयाभयामत्रण पश्वाद व्छनररखवरः | ४५॥ | 
` शुके मित्रके मित्रकों लिये स्वयं बलादिसि कृतकृत्य होकर दोनों ओर 
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आकन्देनात्मना चेव पाष्णिग्राह प्रपीडयेत्‌ । 
आकन्देन तदासारमाकन्दासारभाजिना ॥ १६ ॥ 
अपनी फटकारसे पाण्णिग्राहोंको पीडित करे फेलीहुई सेनाके प्रधान 
उस आक्रन्दन फट्कारसे उत्साही होते हैं ॥ ४६ ॥ 
मित्रेणेवात्मना चेव कुवीतोद्धरणं रिपोः । 
मित्रेण हि समित्रेण रिपुमित्रं प्रपीडयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
मित्रोंके द्वारा वा स्वयं दाजुको उच्छेदकरे, ग्रहण केरे मित्रद्धारा वा मि- 
अके मितरद्वारा दाजुके मित्रको पीडित करे ॥ ४७ ॥ 
अरिमित्रस्य मित्रस्य पीडनं प्रथिवीपतिः । 
कृवींतोभयमित्रेण मित्रामित्रेण चेव हि ॥ ४८ ॥ 
राजा शङ्के मित्रका वा शात्रेक मित्रके मित्रका पीडन अपने मित्र वा 
मित्रके मित्रस करावे ॥ ४८ ॥ 
अनेन क्रमयोगेन विजिगीषुः सदोत्थितः । 
पीडयेदहितं श्रं मित्राणामन्तरन्तराम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इसकमसे सदा उन्नतिको प्राप्तहुआ राजा मित्रोंकी अन्तरासे अहित- 
कारी शुको पीडितकरे ॥ ४९ ॥ 
पीड्यमानो ह्युभयतः सदोयुक्तेमनीषिभिः । | 
रिपुरुच्छेदमायाति तद्वशे चावतिठते ॥ ५० ॥ | 
` सदा उद्यक्तहए बुद्धिमानांसे दोनों ओरसे पीडितहुआ शत्रु नाशको . 
प्राप्होताहे ओर जयझीळके वशमें होजाताहे ॥ ५० ॥ द 
सवापायंन कुवीत सामान्य्‌ ।मित्रमात्मसात्‌ । 
भवान्त [मजादाच्छनाः सुखच्छ याहि शत्रवः॥ ५१ 
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(८८) कामन्दकीयनीतिसारः । 


कारणेनेव जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा । 
रिपवो येन जायन्ते कारणं तत्पख्यिजेत्‌ ॥ ५२॥ 
कारणसेही मित्र और शत्रु होजातेहें, जिसकारणसे शत्रु बने बह . 
' कारण त्यागदे ॥ ५२ ॥ 
प्राधान्येन हि सवत्र सवाः सेसजयेलजा 
तासां संसर्जनाद्राजा सवाङ्गी श्रियमश्नुते ॥ %३ ॥ 
प्रधानतास सर्वत्र प्रजाओंकों संगठित कर प्रनाआका हमददास राजा 
सबप्रकार लक्ष्मीको प्राप्होताहे ॥ ५३ ॥ 
दूरेंचरान्माण्डलिकान्स्थानदुर्गनिवासिनः । 
मित्रीकर्वीत तत्माणाः साधयन्तीह मण्डलम़ू ॥ ५४॥ 
स्थान ओर दगेमें दर रहनेवाळे माण्डलिक राजाका अपना मत्र दूता” 
द्वारा करे वही इसकेप्राणरूप होकर इसका मण्डढका साधना करते हर 
चलेत्तदोजितबलो मध्यमो विजिगीषया । 


एकीभयारिणा तिष्टेदशक्तः सान्वमान्नमेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
उनसे अपना बळ बढ़ाकर जीतनेकी इच्छा करनेवाळा मध्यमे चळे 


Lahn nS 


` ओर मित्रोंके साथ एकत्र हो शज्रुसे सग्रामकरे यदि अशक्त होतो नम्नतास 

सन्धि करे ॥ ५५ ॥ | 

सहजः कार्यजश्चैव द्विविधः शत्रुरुच्यते । 

सहजः स्वकुलोसन्न इतरः कार्यजः स्मृतः ॥५६॥ 
एक स्वाभाववक, एक कायसं यह दाप्रकारक राज्ज 

1 अपन कुलम उत्पन्नहुआ हाताह, दूसरा कार्यस उत्पन्न होताहे ॥ 

र. उच्छेदापचयो काले पीडनं कषणन्तथा । 
इति विद्याविदः प्राहुः शत्रो वृत्तं चतुविधम्‌ 
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\ 


/_ उच्छेद, अपचय ( हरणकरना ) समयपर पीडा देंनी और कर्षण यह 
विद्वानेंने चारपकारकी शत्रुकी स्थिति कहीहे ॥ ५७ ॥ 
| रेचनं कोषदण्डात्यां महामात्यवधस्तथा । 
| एतत्करषेणमित्याहुराचार्याः पीडनं परम ॥ ५४८ ॥ 
| कोष और दण्डसे रहित करदेना, प्रधानमंत्रीको मारडाळना, आचा- 
। | याने इसका नाम कर्षण कहाहै इसके पीछे पीडनकरे ॥ ५८ ॥ 
१ समाश्रयविद्दीनो वा दुर्बेलं वा समाश्रितः । 
\ शक्योऽरिः सम्पदा युक्त उच्छेत्तुं भूम्यनन्तरः ५९% ॥ 
| जो किलेसे विहीन हा अथवा दुर्ळ किलेसे युक्तहो एसा शङ्ज सम्पदा- 
`` युक्त भी उच्छेदित होसक्ताह ॥ ५९ ॥ 
| कर्षण पीडनं काळे कुवीताश्रयमाननः । 
समाश्रयं दगमाहाम वा साश्रसम्मतम्‌ ॥ ६० || 
किळेमे स्थितहुएका समयपर कर्षण और पीडन करे समाश्रयही दुगम 
रहनेका नामहै, और मित्रवर्गका अर्थ यह कि, सावुसम्मत हाँ ॥ ६० ॥ 
विभीषणस्य सोदयस्तथा सर्यसुतस्य च्‌ । 
सर्वतन्त्रापहारित्वात्तयोच्छेयो निजो रपुः ॥ ६१ ॥ 
विभीषणके समे भ्राताका तथा सूर्यपुत्रके सगेश्राता, युधिठिरका सब- _ 
| कार्य मातिम्रयोग हरण होनेसे जैसे विनाश हुआ, इसीप्रकार सवे त्रके 
७. हरणसे शत्र सहजमेंही विनाश होसकताहे ॥ ६१ ॥ 
छिद्रं कम्मं च वित्तञ्च विजानाति [नजा [रपुः । 
दृहत्यन्तगेतश्चैव शुष्कव॒क्षमिवानलः ॥ ६२ ॥ 


i . जो शत्रु अपना छिद्रकम और धन जानताई सूखे वृक्षको नेसे भी- 
` तर भीतर आग्रि जलातीहि इसमकार जळता रहताहे ॥ ६२ ॥ 


` चत्तते पक्षपातेन मित्र यढुभयात्मकम्‌ । 
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वजाव हे त्रिशिरस तदाच्छन्यात्कतत्वरः ॥ ६३॥ 
जो मित्र पक्षपातसे दोनोंओर वर्तेतांहे उसको शीघही नष्टकरदेना 
चाहिये जिसम्रकार इन्द्रने दैत्यॉंकी ओर भी मिलेहुए और इन्द्रका यज्ञभी 
करतेहुए विश्वरूपको मारडाला, इसने चुपकेसे इस यज्ञमें देत्योंको भी 
आहुति दी थी ॥ ६३ 
बलिना विगृहीतस्य द्विषतः रूच्छृवत्तिनः । 
कु्वीतापचयं शत्रोरात्मोच्छित्तिविशङ्कया ॥ ६४ ॥ 
जब बलवान्‌ शङ्जसे निग्रह उपस्थित हुआहो तो कष्टमें पडे शज्ुका अपने 
उच्छेद्की शंकासे धनादि हरण करे, वा उसीको अपहरण करे ॥ ६४ ॥ 
यस्मिश्नुच्छियमाने तृ रिपरम्थः प्रवचेते । 
न तस्याच्छात्तमान्वच्छत्कृवा्तेन स्वगांचरस्‌॥ ६ ५॥ 
जिसके उच्छेद करनेसे कोई दूसरा शत्रु उठ खडा हो तो उसका नाश 
_न करे अपने नेत्रगोचर रक्खे अर्थात्‌ आधीन रके ॥ ६५ ॥ 
बंशागतो रिपुर्यस्तु विचलेइरवग्रह 
तस्य सशमनायाशु तत्कुलीनं सम॒न्नयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
जो शज वशकमसे प्राप्तहुआ हो तो वह यदि विग्रह करनेको उर्पस्थितहों 
तो शानि उसके शान्त करनेके निमित्त किसी कुठीनकोही सन्नद्धकरे॥६६॥ 
विष विषेण व्यथते वजे वज्रेण भिद्चते । 
| गजेन्द्रो हृष्टसारेण गजेनद्रेणेव बध्यते ॥ ६७ ॥ 
विषको ओषधी विषहीहे, ब्र वजसेही अर्थात्‌ हीरा हीरेसेही तोडा 
. नाता हे, गजराज मत्तहाथियोंसेही बँधानाता है ॥ ६७ ॥ 
मत्स्या मत्स्य समादत्ते ज्ञातज्ञातेमसशयम्‌ । 
रवणाच्छत्तय रामो विभाषणमपूजयत्‌ ॥ ६८ ॥ 


i E _ (७७-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar... : . He 
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मत्स्यही मत्स्यकोग्रहणकर खाजातोंहे, इसीमकार ज्ञाति ज्ञातिकों खाजाती 
ना हैं रावणके नाशके निमित्त रामचन्दने विभीषणका सत्कार किया था॥ ६ ८॥ 


भी यस्मिन्मण्डलसङक्षोभः छृते भवति कम्मेणि । 
म न तत्कुर्याज मेधावी प्रकतीरनुरञ्जयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 


जिस कर्मके करनसे मजा मण्डळका संक्षोभहो, बुद्धिमातको उचितहे 
कि, उस कायको न करके प्रनाका चित्त प्रसन्न करे ॥ ६९ ॥ 
साम्ना दानेन मानेन प्रछतीरनुरञ्जयेत । 
पने आत्मीया भेददण्डाएयां परकीयाश्व दारयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
Me; साम, दान और मानसे प्रकृतिको प्रसन्न केरे, अपने भद और दण्डोंके 
__ उपायासे शब्रुओंको विर्दाणे केर ॥ ७० ॥ 
आकोणे मण्डल सब्बे मित्रेररिभिरेव च । 
सवः स्वार्थपरो लोकः कृतो मध्यस्थता कचित्‌॥ ७१॥ 


श र 
. . सबही मण्डल शत्रु और मिज्रोंसे भराहुआ हे, सभी छोग स्वार्थपर 
_ हैं, मध्यस्थता कहां है ॥ ७१ ॥ 
': .  भोगप्राप्त विकृवोणं मित्रमप्युपपीडयेत्‌ । 
A अत्यन्तं विकते हन्यात्स पापीयान्‌ रिपुर्मतः ॥७२॥ | 


यदि भोगको प्राप्तहुआ मित्रभी कुछ अपकार करे तो उसको भी पीडित _ 
करे जो अत्यन्त अपकारी हो तो उसको नष्ट करे कारण कि, वह पापी शज्ग- | 
रूप हे ॥ ७२ ॥ 

आमंत्राण्याप कुव्वात |मज्ाण्युपचयावहाच्‌ । 


अहिते वत्तमानानि मित्राण्यापे परित्यजेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
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अनरक्त विरक्तं वा तन्मित्रमुपकारि यत्‌ ॥ ह ४॥ 
वहा बन्धु हं जा अपन प्रयाजनम हितकारी हा तथा हितपूर्वक आदर 
करताहे, अनुरक्त हाताह वरक्त जो उपकार कर वही बन्धु हैं ॥ ७४ ॥ 
मित्रं विचार्यं बहुशो ज्ञातदोषं परित्यजेत्‌ । 
यजन्नभतदोषं हि धर्म्मार्थावुपहन्ति हि ॥ ७५ ॥ 
1मन्रक प्रांत बहुतसा विचार केरे जब उसमें दाष बिदित हाजाय तब 
उसको त्यागदे यदि उस बहुत दोषवालेका त्याग न कर ता उसके धमे. , 
और अर्थ नष्ट होते हैं ॥ ७५ ॥ । 
स्वथं दोषगुणान्वेषी भवेत्सर्वत्र सर्वदा । 
स्वयं ज्ञातेषु दोषेषु शस्यते दण्डपातनस्‌ ॥ ७६ ॥ . 
और सवेत्र सद्‌ स्वयंही गुण दोषॉकी परीक्षा करता रंहे, स्वयं दोष | 


DRS 


` ज्ञानकर दण्ड देनेमें बडाई होता है ॥ ७६ ॥ 
१ न ह्यविज्ञाय तत्त्वेन कोर्प कयोत्कदाचन । 


AN 


भुजङ्गामव मन्यन्त नदाषक्रावन जनाः ॥ ७७॥ , 
विना ठीक अपराधके जाने कभी कोथ न करे जो राजा विना कारणके .: 
कध करते हैं मजालोग उनको सर्पके समान जानते हें ॥ ७७ ॥ 

मित्राणामन्तरं विदयान्मध्यज्यायः कनीयसाम्‌ । ` ५ 
मध्यञ्यायःकनाया[सं कमण च पृथक्पथक्‌॥ ७9८॥ 

मध्य, बड़े और छोटे मित्रोंका अन्तर जानता रहे, इन मध्य, ज्येष्ठ 
ओर कनिष्ठोंके पथक पृथक्‌ कार्याको जाने ॥ ७८ ॥ ह 
` न हि मिथ्याऽभियुञ्जीत शृण॒याच्चापि तद्विधम्‌ । | 
 . मित्रभेदन्तु ये कुथस्तान्सवोस्तु परित्यजेत्‌ ॥ ७९ । 
ईर मिथ्या अभियोग न करे और इसप्रकारके मिथ्या अभियोगोंको 
जो मित्रेका भेद करावे उन सबको त्याग देना चाहिये ॥७९॥ 


} 
1 


| 
| 4 


TAT 
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| प्रायोगिकं मात्सरिक माध्यस्थं पाक्षपातिकम्‌ । 
सोपन्यासश्व जानीयाद्रचः संशयितं तथा ॥ ८० ॥ 
प्रयोग करनेवाळे. मत्सरी, मध्यव्रात्तम रहनवाल पक्षपाती वाक्यकः 
ः उपक्रम करनेवाले इनक शकित वचनाका जानना चाहय ॥ ८० ॥ 
। प्रकाशपक्षग्रहणं न कुयोत्सुहृदां स्वयम । 
अन्योन्यमत्सरखैषां स्वयमेवाशु घारयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
सुहदोंका पक्ष प्रकाशरूपसे स्वयं ग्रहण न करना चाहिये, और इनके 
। परस्पर मत्सरको स्वयही धारण कर ॥ ८ १ ॥ 
कार्यस्य हि गरीयस्त्वान्नीचानामपि कालवित्‌ । 
सतोऽपि दोषान्‌ प्रच्छाद्य गुणानप्यसतो वदेत्‌ ॥८२९॥ 
कार्यक अधिक हांनंसं समयका जाननवाळा नाचकभा दाषाका ॥ठपा- 
कर असत्‌ भी गुणोंका उल्लेख करे चाहें उसमें दोपभी हों पर अपने कार्येके 
`` निमित्त गुणोंका उल्लेख करे ॥ ८२ ॥ 
| ` प्रायो मित्राणि कीत सर्वावस्थानि भूपातिः । 
pr बहमित्रो हि शक्रोति वशे स्थापयितुं रिपून्‌ ॥८३ ॥ 
राजा सब अवस्थामे प्रायः ।मज्रहा करतारह हे हु मित्रवाळार्ई हाराच- 
आको अपने वराम करसकताह 1 ८३ ॥ 
न तत्र तिष्ठति भ्राता न पिताऽम्योऽपि वा जन 
पंसामापत्मतीकारे सन्त्रिमं यत्र तिष्ठति ॥ <४ ॥ 
जहा पुरुषाक आपात्ते आनेपर उसके दरकरनंमे सान्मज उपास्थत रहताह के | 
उस स्थानमे भ्रांता, पता वा ओर कोई जन उपस्थित नहा होसकता॥ ८४ ॥ 
| अमित्राण्यवतो मित्रैर्न गृण्हीयादृढवतेः । 
इति मण्डळव॒त्तं हि मण्डलज्ञाः परचक्षते ॥| ८५॥ 
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' टपतिज्ञावाछे मित्रोंसे अमित्रोंकी रक्षा करताहुआ उनको ग्रहण न 

` करे इसमकारसे मण्डळके जाननेवालोंने मण्डलवृत्त वर्णन कियांहे ॥८५॥ | 
मित्रोदासीनरिपव एतन्मात्रं हि मण्डलम्‌ । 
सम्यक्छोधनमेतेषामिति मण्डलशोधनम्‌ ॥ ८६ ॥ 

मित्र उदासीन और शत्रु यही मण्डळहैं इनकी भळीप्रकार खोज रखना | 

` मण्डलका शोध कहातांहे ॥ ८६ ॥ 

` इातस्म राजा नयवत्मना वजन्‌ समुद्रमा मण्डलशु|छमाचरन । 

विराजते साधावशुद्धयण्डलः शरच्छशीवश्रातनन्द्यन्प्रजा+<७ 


हते का० ना० मण्डळ्याीनमण्डलचारतञ्चाहिमःसगः 
इंसप्रकारसे राजा नीतिके मार्गमें चछताहुआ, उद्योगस मण्डलकी , 
द्धि करताहुआ महात्माओंके विशुद्धमण्डलमें विराजमान होताहै, और ' 
शरदक चन्द्रमाकी समान मजाको प्रसन्न करताहे ॥ ८७ ॥ 


इत कोमन्दुकाय नातसार भाषाटाकाया मण्डल्या।नमण्डल 
चारतश्चाष्टमःसगः ॥ ८ ॥ 


नवमः सगः 
—<O— 


बळीयसाभियुक्त्तु नृपोऽनन्यप्रतिक्रियः । 
आपन्नः सन्धिमन्विच्छेत्कृवाणः कालयापंनाम्‌॥ ` 


bot Fs Winger ‘Sb i RY त्‌ क Ds SINT : 
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न 


NR EISNER द 


न्भ 


अदृष्टनर आदिष्ट आत्मामिष उपग्रहः । 
परिक्रयस्तथोच्छिन्नस्तथा च परिभूषणः ॥ ३ ॥ 
अदृष्टनर, आदिष्ट,आत्मामिष,उपग्रह,पारिकय, उच्छिन्न, पारिभूपण॥ ३ | 
स्कन्धोपनेयः सन्धिश्च षोडशः परिकीत्तितः । 
इति षोडशकं प्राहुः सन्धि सन्धिविचक्षणाः ॥ ४ ॥ 
और स्कन्धोपनेय सन्थिकार्य कुशळपुरुषोने यह सोलह प्रकारकी संधिकही हैं ४ 
क ` कपाठसन्तिविज्ञेयः केवलं समसन्वितः । 
हः सम्प्रदानाद्भवति य उपहारः स उच्यते ॥ % ॥ 
वराबरवाळेसे मेळकरनेका नाम कपाठसंबिंहे, जो इव्यदेनेसे होती है 
ही. वह उपहारसंघि कहातीहे ॥ ५ ॥ 
र सन्तानसन्धिविज्ञेयो दारिकादानपूर्वकः । 
_ सूद्विः सद्धतसन्मिस्तु मेत्रीपूव उदाहृतः ॥ ६ ॥ 
कन्यादान करनेसे संतानसंधि कहाती है, श्रेष्ठोंके साथ मित्रता कर- 
।, नसे सगतसाव हातां हैं ॥ ६॥ 
` '  गावदाय॒ःभ्रमाणस्तु समानार्थप्रयोजनः । 
 सम्पत्तोच विपत्तो च कारणेयाँ न भिद्मते ॥ ७ ॥ 
`. जबतक जियेग तबतक तुल्य अर्थके प्रयोजन वाळी सम्पत्ति विपत्तिमे 
¦ जो किसी कारणसे भी नहीं ट्टेगी ॥ ७ ॥ 
व सङ्गतः सन्थिरेवेष प्रहष्टत्वात्सुवर्णवत्‌ । 
सोध्परेः सन्थिकुशठे: काञ्चनः परिकीर्चितः ॥८॥ | 
यह संगतसंधि अत्युत्तम होनेसे सुवर्णके समान है और दूसरे सन्धिके 
` ' जाननेवाछोंने इसको कांचनसांधि कहाँहे ॥ ८ ॥ 


शभ 
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स उपन्यासकृशेरुपन्यास उदाहतः ॥ ९ ॥ 

जो किसी श्रेष्ठ कार्यके सिद्धिके लिये संधि की जाती हे, उसको उप- | 
न्यासज्ञाताओंने उपन्याससंघि कहा है ॥ ९ ॥ 
. _ मयास्योपतं पूरव ममाप्येष करिष्यति । ¢ 
| इति यः क्रियते सन्धिः प्रतीकारः स उच्यते॥१०॥ | 
मैंने पहले इसका उपकार किया है यहभी मेरा उपकार करेगा, इसके ।' 
[निमित्त जो संधि कीजाती है उसे प्रतीकारसंधि कहते हैं ॥ १० ॥ | | 
उपकारं करोम्यस्य ममाप्येष करिष्यति । | 
अयश्चापि प्रतीकारो रामसुग्रीवयोरिव ॥ ११॥  । 

में इसका उपकार करता हू यह भी मेरा उपकार करेगा राम सुग्रीवकी ' 

` समान यहभी प्रतीकारसंधि कहाती है॥ ११ ॥ | 
एकाथा सम्यगाहश्य क्रिया यत्राभगच्छतः । | ; 
स॒ संहितप्रयाणस्तु सन्धिः संयोग उच्यते ॥ १९॥ ' 
एक अर्थेका भळीमकारसे उद्देश करके जहां अच्छेप्रकार गमन करते ॥ 


` इए संधि होतीहे, वह संहितम्रयाणवाळी संयोगसंगधि कहाती है ॥ १२॥ ¦ 
-आवयोयाँवमुख्याभ्यां मदर्थः साध्य इत्यपि। ' 
यस्मिन्‌ पणः प्रक्रियते स सन्धिः पुरुषान्तरः ॥१३॥ ` 
हम दोनोके मुख्य योधाओसे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो ऐसा जिसमे पण 
किया जाता है वह पुरुषान्तरसंघि हे ॥ १३ ॥ 
` त्वयेकेन मदीयार्थः सम्मरसाध्यस्त्वसाविति । 
यत्र शङ्गः पणं कुर्यात्सोऽदृष्टपुरुषः स्मृतः ॥ १४ ॥ ` 
तुम इकेलेही इस मरे प्रयोजनको 'भलीप्रकारसे सिद्ध करो जिसमे शङ | 
` ऐसा मण करे वह अदृष्टपुरुषसंघि है ॥ १४ ॥ 


ग, 

i 

B 

>. अ 
१ 


ही 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` भाषाटीकासहितः । (९७) 


IM 


+ ५ 
of यज्ञ भूम्यकदशन पणन [रपृवाजत 
सन्वायत सान्धावद्धिराद्टः सान्धिरुच्यते ॥ १७ ॥ 


| 
॥ . जहापृथ्वोका कुळ अंश देकर मेळ किया जाताह उस सावज्ञाताओन 
+ आदष्टसाथ कहाह ॥ १५ ॥ 


सवसेन्येन तु सन्धानमात्मामिष इति स्भृतः । 
| कियते प्राणरक्षार्थं सर्वदानादुपम्रहः ॥ १६ ॥ 
अपनी सनासे जा संधि की जाती हे, वह आत्मामिषंहे, और जो 
| प्राणरक्षाके ल्यि सर्वस्व दान करना हे वह उपग्रहसाध हं ॥ १६ 
° . कोषांशेनाथ कुप्येन सर्वकोषेण वा पनः । 
| शषप्रकातिरक्षाथं पारक्य उदाहतः ॥ १७॥ 
जा कुछ काशक अरस वा सव काश देकर शष मजाका रक्षाके ळय 
3 हु [व काजाता ह उसका नाम पारक्य सांधे कहा ह ॥ १७ | 
; भुवां सारवतीनान्तु दानादुच्छिन्न उच्यते । 
सवभूम्युत्थितफलादानेन परिभषणः ॥ १८ ॥ 
सारवाला उपजाऊ भामक दनस मळ करनेको उच्छिन्नसांधि कहतेहें, 
पुथ्वासं उत्पन्न सब अन्न फलादक दनेस पारभूषणसांध कहाती है ॥ १८॥ 
परिच्छिन्नं फळं यत्र स्कन्धः स्कन्धेन दीयते । 
` स्कन्थोपनेयं तं प्राहुः सन्ति सन्धिविदोजनाः॥ १९॥ 
ग | जहां थोड़े फलादि थाळीमें रख कन्धेपर लेजाकर भ्रत्यजन देतेंहें, संधि 
' जाननेवालोंने उसको स्कन्धोपनेयसंघि कहांहे ॥ १९ ॥ 
| परस्परोपकारश्व मेत्रे सम्बन्धजस्तथा । . 
। उपहारश्च विज्ञेयाश्वत्वारस्ते च सन्धयः ॥ २० ॥ 
चु | ; परस्पर उपकार, मित्रता, सम्बन्ध ओर भेंट यह चार सांध विशेष 
रूपस कही हैं ॥ २० ॥ 
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(९८)  कामन्द्कीयनीतिसारः । 
एक एवोपहारस्तु सन्धिरेतन्मतं हि नः । 
उपहारस्य भेदास्तु सर्वेऽन्ये मेत्रवाजिता: ॥ २१ ॥ | 
हमोर मतें एक उपहारसंविही श्रेष्ठ और सब उपहारके भेद हैं वे ।। 
मित्रतामें वर्जित हैं ॥ २१ ॥ | 
अभियोक्ता बळी यस्मादलब्ध्वा न निवत्तते। || 
. उपहारादृते तस्मात्सन्धिरन्यो न विधते ॥ २९ ॥ । 
' बळी चढ़ाई करनेवाला विना लोभके निवृत नहीं होता, उससे उप- | 
हारके सिवाय दूसरी सन्धि हेही नहीं ॥ २२ ॥ | 
वालो वृद्धो दीर्घरोगस्तथा ज्ञातिबहिष्कृतः । | 
भीरुको भीरुकजनो! लुब्चों ठु्धजनस्तथा ॥ २३ ॥ | 
बाळक, बूढा, दीवकालका रोगी,जातिसे बाहर, डरपोक, दूसरेको भय: 
त्पन्न करनेवाला, लाभी, ठुब्धलन ॥ २३ ॥ i 
विरक्तप्रृतिश्चेव विषयेष्वतिशक्तिमान्‌ । br 
. अनेकचित्तमन्तरसत देवतराह्मणनिन्दकः ॥ २४ ॥ ड 
बिरक्तस्वभाववाला विषयामं अतितत्पर, अनेक चित्तोके साथ मन्त्र 


दवापहतकश्षव दवाचन्तक एव च। 


 दुमि्षव्यसनेपेतो बलव्यसन सङ्कलः॥ २५॥ | 
तथा दैवसे हतहुआ, और मारज्धपरही भरोसा करनेवाला, दुर्भिक्षव्य- 
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भाषाटीकासहितः । (९९ ) 


| , स्थित नहीं रहता, और सत्यधर्मसे रहित यह वीस प्रकारके पुरुषे ॥२६॥ , 

| एतेः सन्धिं न कुर्वीत विगुण्हीयाञ्च केव्‌ । 

एते विगह्ममाना हि क्षेत्र यान्त रिपावंशमू ॥ २७ ॥ 1 

नसे संधि न कर, केवळ विग्रहही करे यह विग्रहका माप्त दाकर । 
[घरही शात्रुके वशमें होजाते हैं ॥ २७ ॥ ; 


(he कन La ~ 


बालस्य ह्यप्रभावत्वाञ्न ठोको योडमिच्छाति । 


>) 


ल. 


>> 


8 


श्र 
:><) 


~ > 


योड स्वमयशक्तस्य परार्थेकोहि युद्धयते ॥ २८ ॥ 
बाळक तौ मभावशीळ नहीहोता इसकारण उससे कोई युद्धकीइच्छा नहीं 
करता जो स्वयं असमर्थ है दूसरेके निमित्त उससे कोन युद्धकरेगा ॥२८॥ 
| उत्साहशक्तिहीनत्वादृद्धो दीघीमयस्तथा । 
/ स्वरव पारभूयत द्वावप्येतावसंशयम्‌ ॥ 2९ ॥ 
वृद्ध और दीर्घरोगी उत्साह तथा शक्तिहीन होनेसे यह दोनों स्वयंही 
` तिरस्कृत रहतेहें ॥ २९ ॥ 
| ` सुखोच्छेबस्तु भवति सयज्ञातिवहिष्कत 
{` ` ` त एवैनं विनिश्नन्ति ज्ञातयः स्वार्थसत्क्ृताः ॥३०॥ 
| ' ` और सब जातियोंसे बाहर कियाइआ सुखसे छेदन करनेके योग्य होता 
. और वे ज्ञातिके लोग अपने स्वार्थेके वश होकर स्वंही इसको मारतेहे२०॥ 
| भीरुयृद्वपरित्यागात्स्वयमेवावसीदति । 
. भीरोऽप्यवीरपुरुपेः संग्रामे तेविमुच्यते ॥ ३१ ॥ 
डरपोक युद्धके त्यागसे स्वयंही नष्ट होताहे, धीरपुरुष भी कायरपु 
षोंके साथ हो तो संग्राममें उनके सहित उसको निवृत्त होना पडताहे २ १॥ 
लब्धस्यासावभागत्वान्न युडयन्तब्नुजावन 
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( १००) कामन्दकीयनीतिसारः । 


) 


लोभीके धन न दनेके कारण अनुजीवी युद्ध नहीं करत ह, आर वह, ! 
छोभी दानके न करनेसे उन अनुजीवियोंसेही मारदिया जाताहे ॥ २२ ॥ | 
सन्त्यज्यते प्रकतिभिविरक्तत्रकतियु व । |] 


म॒खाभियोज्यो भवति विषयेप्यतिसक्तिमान्‌ ॥ ३ ३। / | 
और विरक्तप्रकृतिवाले राजाको युद्धमेही उसकी सेना त्याग देती? , | 
` और विषयोंमें आतिआसक्त पुरुष सुखसे जीतडिया जाताह ॥ २९॥ । | 
अनेकचित्तमन्त्रस्त द्वेष्यो भर्वति मन्त्रिणास्‌। ` । 
अनवस्थितचित्तत्वात्काय्यं तेः स उपेक्ष्यते ॥ ३४॥ | | 
अनकोके साथ सम्मातेवाछा मात्रियास दाषत हाजाताह आर अनवास्थत 4 

[ चंचल ] चित्त होनेसे कार्यमें वे मंत्री इसकी उपेक्षा करदेतहे ॥ ३४ ॥ „| 
सदा. धम्मेबटीयस्त्वादेवबाह्मणनिन्दकाः । | 
विशीर्म्यन्ते स्वयश्चेव देवोपहतकास्तथा ॥ ३ 


f 
४ 
| 


और देवब्राह्मणकी नन्दा करनेवाला अधर्मी होनेसे निवे होताहै A 
.. धर्मही सदा बली है इसकारण वह पराजित होतांहे और देवसे हत] 4 हा 
स्वयंही नष्ट होजातेहें ॥ २५ ॥ 
RINT 

सम्पत्तश्च ।वपत्तश्व दवमव [ह कारणम्‌ | 

इति दैवपरो ध्यायच्चात्मना न विचेष्टते ॥ ३६ ॥ 

, सम्पात्ते और विपत्तिमें देवही कारणंहे, इसप्रकार दैवका प्रधान मानने 

ह रछा स्वयं कुछ चेष्टा नहीं करता ॥ ३६ ॥ 

< हि (ESN ~ ` CS 
| दाभक्षव्यसना चव स्वयमंवावसादात । 
र: |  बढव्यसनसक्तस्य योड शक्तिन्नं जायते ॥ ३७ ॥ 
 ' दुर्भिक्ष ओर आपत्तिग्रस्त स्वयंही नष्ट हुआहे, ओर सेनाके व्यसनको 

प्राप्हुआ राजा युद्धकी शक्तिही नही रखता ॥ २७ ॥ |. 

अदशस्था ह [पुणा स्वल्पर्कनापे हन्यत । 
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भाषाटीकासहितः । (१०९१) 


| याहोऽल्पीयानपि जले गजेन्द्रमपकर्षति ॥ ३८ ॥ 
1) अदेशमें स्थित राजा छोटे शत्रुसेभी परास्त होजातांहे थोडे जलमें स्थित 
{ । आ भी ग्राह हाथीकों खैंचलेताह ॥ ३८ ॥ 
| 
| 


बहूमित्रस्तु सन्त्रस्तः श्येनमध्ये कपोतवत्‌ । 

| येनेव गच्छति पथा तेनेवाशु विनश्यति ॥ ३९ 

| बहुत शत्रुओंसे भयभीत हुआ राना गृद्धोंके मध्यमें कबूतरकी समान 
| „| नत मार्गेमें गमन करे उसमे शीत नष्ट होतों ॥ ३९ ॥ 

ग | १. कालयाधना | 

। आ काशेकन हतज्यातिनिशीथ इव वायसः ॥ ४० ॥ 


६ ' अकालमें सेनाके उपयोग करनेवाळेको समयपर युद्धकरनेवाछा मार- 
(तादे, नेते रातमं ज्योतिहत होजानेतते कएको उद्ध मारतेहें ॥ ४० ॥ 
'  सत्यध्मव्यपतेन न सन्दध्यात्कथञ्चन । 
५ ससान्वताध्ययतावलादचराबयातावकियासू। ४ ) ॥ 
(1 त्य, धर्मसे रहितके साथ कभी सन्धि न करे, वह सन्थित होनेते भी 
` युताके कारण शीघ्रही विकारको माप्त होतोहे ॥ ४१ ॥ 
सत्यार्येधामिकानारयभ्रातृसङ्घातवाच्‌ बली । 
अनेकविजयी चेति सन्धेयाः सप्त कीत्तिताः ॥ ४२॥ 
। सत्यवादी, आसे, श्रे धर्मेके अनुष्ठाता, अनार्य बन्धुओसे युक्त, बळवान्‌ 
' नेकोंको भीतनेवाळे यह सात प्रकारके पुरुष सन्धि करनेके योग्य हैं४२ 
सत्यञ्च पाठयन्सत्यसन्धितो नेति विक्रियाम्‌ । | 
म्ाणबावष्वाप व्यक्तमायाः ना यात्यनार्यताम्‌॥ ४३॥ 
, सत्यसंधपुरुष सत्यका पालन करताहुआ कभी विकारको प्रप्त नहीँ | 
| होता चाहे माणवाधाभी उपस्थित होजाय, पर आस्यपुरुष कभी अनाये- 
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- (१०२) कामन्दकीयनीतिसारः । 


` भार्मिकस्यामियृक्तस्य सर्व एव हि गृध्यते । । 
प्रजानुरागधर्म्माच दुःखच्छेयो हि धार्मिकः ॥ ४४ ॥है 


भम्म[त्मापर विपत्ति आनसे सबही युद्ध करते हें प्रजाका अनुराग और "| | 
धर्म हनिस वह बड़ी कठिनाईसे जीता जाता है ॥ ४४ ॥ | 


| 
सन्वि: कारयाऽप्यनायंण सम्पराप्योत्सादयोद्धि सः । 
| 
| 


रेणुकायाः सुत इव मृलेष्वपि न तिष्ठाति ॥ ४५ ॥ ५ 
अनाथके साथ भी सान्धे कर | कारण कि वह पाप्रकर सबही अदान! 3 


ह 5 करता ह वह रणुका पुत्र परशुरामके समान अपने मलम भी रि 
नह| रहता ॥ ४५ ॥ 


सधातवान्यथा वेणानांबेडः कण्टकेवेत 
न शक्यत समुच्छेत्त भातृसझ्बातवांस्तथा ॥ ४६ ॥ | व 


| जिलमकारसं घने मिलेहुए बांस घनिष्ट आर काटासे युक्त होजाते है 


| भर नह अच्छ होजाते हें इसीमकार करम्ब 
ग ॥. पुरुष छेदत 
. नहा कियानाता ॥ ४६ ॥ jo 


पमाक्रान्तस्य बठिना सव्वयत्नवता अपे हि । 


हारणस्यंव सहन शरणं नेह विद्यते ॥ ४७ ॥ 


i सम्पूणं यत्न करनेवाला भी बढ! पुरुषोसे आकान्त हकिर [सहस पिर 
` हरणका समान शरणको पापत नहा करसकता ॥ ४७ ॥ 


इषदायच्छमानो हि सिंहो मत्तामव [द्वप । 


[हेनार्त बठवास्तस्मात्सन्थेय शिवामच्छता॥ ४ 


थोडासा छेडा हुआ भी सिंह म 
तवाले हाथीको मारदेता है . 
बढवानको न छेडे उससे सन्धि रक़्खै ॥ ५८ ॥ 2 १ 


वाळना सह योडव्यमिति नास्ति निदशनमू । | 
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| | भाषाटीकासहितः । (१०३ ) 


| | कभी भी मेघ पवनके प्रतिकूछ नहीं चछता है ॥ ४९ ॥ 
| लीयसि मणमतां काळे विक्रमतामपि । 
| सम्पदो नापसर्पन्ति प्रतीपमिव निम्नगा: ॥ ५० ॥ 
\ समयपर पराक्रम करनेवाले तथा नम्र होनेवाळे बळवान्‌ पुरुषकी सम्पत्ति 
। कभी नही जाती जक्ष नांचानर्का आर बहनवाळ नाद्य कर्म नांचानका 
1 ओर आना नहा छाडता ॥ ५० ॥ 
जमदसेः सुतस्येव सर्वः सर्वत्र सर्वदा । 
अनेक्रयद्वजयिनः प्रतापादेव मुज्यते ॥ ५३ ॥ र 
| जमदमिके पुत्र परशुरामकी समान सबहीं सत्र सव जगह अनक युद्ध | ६ 
| के जीतनेवाले अपने प्रतापसेही भोग करते हैं ॥ ५१ ॥ हः 
र अनेकयुद्धविजयी सन्धानं यस्य गच्छति । | 
द तत्मतापेन तस्याशु वशं गच्छन्ति शत्रवः ॥ ५२ ॥ | 
अनेक युद्धोंके जीतनेवालेकी जिसके साथ संधि होजाती है उसके प्रता- | 
पसे शीघ्रहीं उसके शत्च उसक वशाभूत होजात ह ॥ २ ॥ 
न जात गच्छेद्विश्वासं सन्वितोऽपि हि बुद्धिमान । _ 
अद्रोहसमयं रत्वा व॒त्रमिन्द्रः पुराधवबीत्‌ ॥ ५३ ॥ 
 सान्ष करके भी बद्धिमान्‌ किसाका ।विश्वास न कर मं [फर वर 
करूगा यह कहकर भा इन्दन वृत्र असरको मारडाठा ॥ ५३ ॥ 
विकारं याति पत्रो हि राज्यान्नीचः पिता तथा । | 
तह्ठोकवत्तान्गपतेरन्यद्रृततं प्रचक्षते ॥ ५४ ॥ 


एक समय वृत्रासरका प्रताप अधिक बढ़ा और 
और इन्द्रस युद्धको आकांक्षा की, तव 


_ बलिके साथ निवळको युद्ध करना चाहिये, एसा कोई दष्टान्त नहा 
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(१०४) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


(बिगडजाता ) है तथा 


निस बर्तावस पुत्र निकृष्ट विकारी हाजाता र | 
बर्तौव `'.' 


जस बतोवसे राजा पता नीच विकार्रा हांजाता राजाका वह 
३व्यवहारसे [भन कहाजाता हे अर्थात्‌ विरुद्ध हैं ॥ ५४ ॥ 
अमियक्तो बळवता तिश्ठन्दुग प्रयत्नवान्‌ । 
| तदलीयस्तराह्मानं कुरवीतात्मविमुक्तये ॥ ५५ ॥ 
जब राजा बळवानकी चढाइस अभियुक्त हो तो यलपूवक दगेम स्थित 
रह आर अपने छुटकारके नामत्त शचसं आधक बळीका आह्वान कर५५॥ 
` ` स्वोत्साहराकिमुददिय विगण्हीयान्महत्तरम्‌ । 
- केसरीव दिपमिति भारद्वाज: प्रभाषते ॥ १६ ॥ 
अपनी उत्साहशक्तिकों दुखकर महान्‌ पुरुषर्के साथ विप्रह कर 
प्रकार सिंह हाथीपर झपटता है यह भरद्ाजत कहा है ॥ ५६ ॥| 
एकोऽपि सिंहः साहस यूथं मभाति दन्तिनः । ||| 
तस्मात्सिह इवोदग्रमात्मानं वीक्ष्य सम्पतेत्‌ ॥ ५७ ॥ ¬ 1. 
| द एक सिहभी सहस्रा हांथियोक यथको मथ डालता हे इसकारण स-. | र 
हका समान अपनेको उदग्र देखकर आक्रमण कर ॥ ५७ ॥ 
ज्यायांसं हि ससेन्यस्य बलाद्विक्रम्य न्वतः 
प्रतापसिद्धौ सवत्र भवान्ति रिपवोडपरे ॥ ५८ ॥ 
बपूवैक सनाको लिये बड़े शत्रुकोभी मारता हुआ प्रताप बढता है ५ 
प्रताप सिद्धिमें सवेत दूसरे शत्रु होते हैं ॥ ५८ ॥ ः | 
OE सन्विमिच्छेत्समेनापि सन्दिग्धो विजयो युधि । ४ : | 
न हि संशयितं कुर्यादित्युवाच ब्रृहस्पतिः ॥ ५४९ ॥ | 
री जो युद्धम सन्देह हो तो समानके साथ भी सन्धि करे, सन्दिग्धकार्ये , 


षड 


१ र न करे ऐसा बृहस्पातिने कहाहे ॥ ५९ ॥ | 


जस 


6-0. ॥ Public. 
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भाषाटीकासहितः । ( १०५) 


तत्सम्प्रवृ््रातवाद्धकामः समन सन्धानामहापगच्छत्‌ । 


अपकयावा वटयारवश्यसन्यान्यभदासमस्ान्नचपातः॥ ६ ०॥ 
उसकी वृद्धिसे अपनी वृद्धिकी इच्छा करता हुआ समान पुरुषके साथ 
संधि करे, यदि दोनों घडे कच्चे हों तो उनके परस्पर भेदसे अवदय उनका 
नाश होजाताहे ॥ ६० ॥ 
नाशो भर्वति युद्धेन कदाचिदृभयोरपि। ” 
सुन्दोपसुन्दावन्योन्यं समवीयों हतो न न किम॥ ६१ ॥ 
ओर कदाचित्‌ युद्धमें दोनोंकाही नाश होजाताहे क्या युद्धमें सुन्द 
और उपसुन्द दोनोंही परस्पर नहीं मारेगये “यह दोनों भ्राता एक खा | 
पर मोहित होगये उसखीने कहा तुम दोनोंमें जो बली होगा उसे वरूंगी 
यह दोनों परस्पर युद्ध करते २ मरगये इसप्रकार मायासे दोनों अजेय 
निशाचर मारगये” ॥ ६९ ॥ 
विहीनोऽपि सुसन्धोऽपि व्यसने [रपुरागतः । 
NA DN [oN Ln 
पतन्दुनोति हिमवत्तोयविन्दुरिव कितो ॥६२॥ | 
व | जनोंसे विहीन तथा भळीमकार सन्धानको प्राप्त हुआ भी व्यसनमें पापत | 
. ` होकर आयाहुआ शत्रु पृथ्वीमें पतित हुए जलबिन्दुके समान गिरकर दुःखी | 
| , होतांहे अथवा जैसे हिमविन्दु पृथ्वीमें गिरकर शीर्ण होतांहे तैसे वह राजा | 
दुःखी होताहे ॥ ६२ ॥ 
न सन्धिमिच्छेद्धीनेश्च तत्र हेतुरसंशय 


तस्य विश्रम्भमाळःय प्रहरेत्तं गतस्पृहः ॥ ६३ ॥ 
i ह।नपुरुषके साथ कभा सांन्ध न कर इसम सन्दह नहा कि,उसके साथ 
> विश्वासपूर्वक बातचात करनस वह अवसर पाकर अवद्यय प्रहार करंगा ६ 


बलायसाभसन्धाय त भ्रावश्य प्रतापवान्‌ । 
तथा साष्वनुगन्तव्या यथा [वश्रम्ममामुयात 


ही "ब 
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| (१०६) कामन्दकीयनीतिसारः । व 
9 _ * ८३. ~ ~ ee ७ > ट 
>. बलवानक साथ सोव करक तथा उसक हृदयम मवश करक पतापी | 


' पुरुषउसकाइसमकार अनुगमन करे जिससे वह विश्वासको माप्त होजाय ६४॥ 
2 विश्रम्भी निद्यमुबक्तों निगूदाकारचेष्टितः । 
प्रियाण्येवाभिभापेत यत्काय कार्य्यमेव तत्‌ ॥ ६७ ॥ | 
विश्वासको प्राप्तकरताहुआ, नित्य उद्योगी अपना आकार और चेष्टा | 
' छपायं हुए [पंयवचन बोलता हुआ कायको सावताह ॥ ६५ ॥ 
1. विश्रम्मात्मियतामेति विश्रम्मात्कार्यमृच्छति । 
त. विश्रम्भेण हि देवेन्द्रो दितेगर्भमबातयत ॥६६॥ | 
विश्वाससही मियताको प्राप्त होताहे, विश्वाससेही कार्की सफछताकों | | 
ताम हाताह दखा विश्वाससेही इन्दने दितिका गर्भ नष्ट करदियाथा> ॥ ६६॥ 
युवराजेन सन्धाय प्रधानपुरुषेण बा । न्‍ 


ततः प्रकाप जनयदामेयोक्तुः स्थिरात्मनः ॥ ८७ ॥ 


7 उपरान वा मधानपुरुषसे मेळकरके पीछे चटाई करनेको स्थिरमतिवाळे ' | 
 परक्रोधकरे॥ ६७ ॥ ; 


अथात्सगण महता ठेसेश्चाप्यात्मसंहिते 
भधानपरुषस्यृह प्रकृवीतात्मदूषणम्‌ ॥ ६८ ॥ 


.. तिशष धनादिक दानसे अपनी ओरके लेखोंसे तथा मधनापुरुषोसे इस || 
शका दूषित करावे अथवा इस शबुराजाके प्रधानएरुषको दुषित कराव ६ 


* एक समय हतपुत्रा दितिने कडयपज्षीको प्रसन्रकर यह वरमांगा कि भेरे ऐसा 
डा इन्द्रको मारे उन्दने तथास्तु कह एक ब्रत बताया और कहा बालकके प्रग 
` 5511 शद्ध रहना, यह कह उसको आंलिंगनकर तपकरने चलेगये, दिति गभं 
 -शुद्वतासे रहने लगी, इन्द्र इस मर्भको जानकर दि।तकी सेवा करने लगे एका 
अशा।चे मुखसे पाण्तकी ओर मुखकर सोगई यह देखकर इन्द्र वज्ञ ले दितिके 
प्रपश हः ओर गभक ४/९ खण्ड करडाळे ओर इन्द्र उन सबके साथ बाहर आये 
' तेही सब मरुत कहाये |... Fs SNR 
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भापाटीकासहितः । (१०७) 


दूषिते हि महामात्रे रिपृरुघोऽपि थोमता । 
स्वपक्षे यस्य विश्वास इत्थं मृतश्च निष्क्रियः ॥ ६९ । 
जिस समय पधानपुरुष दूषित होजाय तो बुद्धिमान्‌ उग्र शत्रुभी अपने 
पक्षमें जिसका विश्वास हो उसेही नियत करे यह निश्रयंहे ॥ ६९ ॥ 
अरेरमात्यान्सन्धाय तदवस्थं समुन्नयेत्‌ । ठ 
भिषम्मेदेन वा शत्रं रसदानेन साधयेत ॥ ७०॥ | 
शात्रुके अमात्यास मछकर उस रानाका अपने वशीभत करे अथवा भं 
केसी वेद्यसे मिळकर कोई रस दवाय झाज्जका साधे ॥ ७० ॥ | 
अरेः सर्वप्रयत्नेन पश्चात्कोपं प्रकल्पयेत्‌ । 
पश्चात्कोपमथातिश्न्ननुस्मृत्य प्रसाधयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
सब मयत्नसे झातुको वशीभूत करके पीछे उसपर क्रोध दिखावे और 
उसक कायाका स्मरणकर कोधको माप्र हा अपना काय साधे ॥ ७१ ॥ 


शकततसंवासेश्रेरेनेमित्तिकेररेः । 
ण उपोढव्यसनादेशं कारयेत्साधूलक्षणेः ॥ ७२ ॥ र 
हद . किसी बहानेसे उसके दशम अपन पुरुषाका निवास कराकर तथा तेमि- | रु 
ति कायवश अपन टूताका भजकर जा अच्छे लक्षणवाले हा उनस राः | 
. जाके देशको व्यसनसंयुक्त करे ॥ ७२ ॥ है 


क्षयव्यवायात्वधाददाष व्यपृक्षयावेक्षतसाधुरृत्य; । 
कामानुपीडामापेकाञ्चिदिच्छेन्न विग्रह तत्ममव! हृदाषाः 


~ 


es 5 


होजातेहे और वे सब वारंवार व्याकुळ होते हें इसँकारेणं बिद्वानको अतिः 


«+ F cbs क 
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(१०८) कामन्दकोयनीतिसारः । 


मुहु्मुहुश्वाकुठितानितानि तस्मान्न विद्वान्नतिविश्रही स्यात्‌ ७४ 
अपना शरीर, बळ, सुहृदवर्ग और धन यह एक पढकॅमात्रमें दूंसरेके 


विग्रह नहीं करना चाहिये ॥ ७४ ॥ 5 
> सुहृडनं तथा राज्यमात्मानं कीत्तिमेव च । 

युधि सन्देहृदोलास्थं कोहि कृर्यादबालिशः ॥ ७५॥ 
अपने सुहृद, धन, राज्य, आत्मा और कीरति यह 'युद्धकी तराज़में 
स्थित होजाते हैं नाने किधरका पछा भारी होजाय. तो ऐसी मूर्खताके 
कामको कोन करे ॥ ७५ ॥ | 

साम्ना प्रदानेन विभेदनेन सन्तापथेतसाध्वभि युज्यमानः । 
सन्धित्सुरेवास्य च पेन्यच केसीमान्तमायान्तिमेपेतसान्विम्‌७६ 
चढ़ाईवालेस युक्त हुआ साम, दान और भेदसे दाजुको संन्तांपित कर, 
और सन्पिकी इच्छाबालां जबेतक शु सेना सीमापर न आस्थित हो | 
[| 


rosa: Sesh oe + 


RR 


तबतक संधिकी इच्छा करे और जव सीमापर आनाये तब सन्धि नहीं है७६ 
सुगुघिमाधाय सुसंहतेन बढेन धीरो विचरथरातिम |) | 
सन्तापयथन सुसम्प्रतप्तस्तप्ते न सन्तापमुपेति तप्तः ॥ ७७ ॥ री 


३ 


} `अ ANAS Dp >: > ९ DS 
` अना सेनाक सहित रक्षामें स्थित होकर धेभेवान्‌ अपनी सेनाके सहि- 


शं विचरण करता हुआ शतुको सम्तापित कर और स्वयं सन्तप्त हो तो भी | 
उस सन्ताप देनेका उद्योग करे। कारण कि, सन्तप्रसे संतापित होकर दूसे- i 
राभा सन्तापको पराप्त होता है ॥७७॥ ' ` 4 


इति स्म सन्धि खङु सन्धिवित्तमा बमाषिरे परवरा महषैयः । 

तदेतदेवं विजयन्नरेश्वरः समीक्ष्य करय गुरु चेति तद्विधाः Sc 

` इति शीकामन्दकीये नीतिसारे सन्धिविक्रल्पो नाम | * 
नवमः सर्गः ॥ ९ ॥, | 
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भापाटाकासहितः । (१०९) 


सन्धिके जाननेवाले पूर्वकालीन महर्षियोंने इसमकारसे सन्धिका वि 
चार कथन किया है, सो राजा इसमकारसे देखभाळकर विचारसे कार्य 
करताहुआ विनयको माप्रहोता है और इसमकारके ज्ञाता श्रष्ठ होते हैं ॥ ७ ८॥ 
शत श्राकामन्दकाय नातिसारे भाषाटीकायां सन्थिविकटपो 
नाम नवम: सगे: ॥ ९॥ 


दशमः सगेः १०. 
— EO — 
अमषापगुहीतानां मन्यृसन्तचेतसाम्‌ । 
परस्प्रापकारण पुंसां भवति विग्रहः ॥ १ ॥ 
दोनोंओर कोषको ग्रहण किये इए कधसही सन्तप्त चित्तवाळे परस्पर 

अपकारको माप्तहुए पुरुषोंका विग्रह उपस्थित होता है ॥ १ ॥ 

आत्मनोऽयुदयाकाङक्षी पीड्यमानः परेण वा । 

देशकाळवलोपेतः प्रारभेत हि विग्रहम्‌ ॥ २ ॥ 


र a > हः 
. अपन अभ्युद्य॒का इच्छा करनेवाला, अथवा इाब्ुसे पीडित हआ F 


गा. । अच्छे देशकाळ और सेनासे युक्त होकर विग्रह आरम्भ केर ॥ २ ॥ 
गज्यश्रीस्थानदेशानां यानस्य च धनस्य च । 


अपहारो मदो मानः पीडा वृषायका तथा ॥ ३ ॥ 


| राज्य, स्री, स्थान, देश, देशको पीडित सवारी, धन इनका हरणकर 
` छेना, मद मान होना, करना ॥ ३ ॥ ES 


ज्ञानाथधमशक्तीनां विघातो देवमेव च । 
मित्राथञ्चापमानञ्च तथा बन्धुविनाशनंम्‌ ॥ ४ ॥ 


अपना घमशाक्तके शानक निमित्त अथवा देवके रुष्ट होनेसे 


` निमित्त, वा अंपमान होनेसे तथा बन्धुविनाझके कारणसे ॥ ४ 
१० 


° 
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(११०) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


भूतानुग्रहविच्छेदस्तथा मण्डलदूषणम्‌ । 
एकार्थाभिनिवेशित्वमिति विग्रहयोनयः ॥ ५ ॥ 
 पणियोंके अनुग्रहके बिगडनेसे, वा मण्डलके दूषित करनेसे तथा | 
प्रयोजनमें दोनोंके लगनेसे विग्रह उपस्थित होता है ॥ ५ ॥ 
राज्यस्रीस्थानदेशानां दानेन च मदेन च । 
विग्रहस्य तु युक्तिज्षेरिति प्रशमनं स्मृतम्‌ ॥६॥ | 
युक्तिके जाननेवाळोने राज्य, खरी, स्थान और देशोंके निमित्त जो 
विग्रह उपास्थित हुआ हे उसकी शान्ति उसके लौटादेनेसे कही है, इस 
प्रकारे उसकी शान्ति करे ॥ ६ ॥ 
| एतदेव तु विज्ञेयं स्वार्थ धर्मविधातजे । 
विषयध्वंसजे शत्रोविषयप्रतिपीडनमू ॥ ७ ॥ 
यही बात अपने स्वार्थ और धर्मके विघात हुए विग्रहमें जाननी, 
जिसने अपना देशध्व॑स कियाहो उस शत्रुका देश पीडित करंनेसे वह विग्र- 
ह शान्त होता है ॥ ७ ॥ 
यानापहारसम्भूते ज्ञानशक्तिविघातजे । 
समस्तदर्थश्ाङ्गेन. क्षान्त्या चोपेक्षणेन च ॥ ८ ॥ 
. जो सवारी आदिके हरणे विग्रह उपस्थितहो वा ज्ञान और ज्ञानशीक्तके | | 
` वित्रातसे उत्पन्न हुए विग्रहे ळेळीहुरे वस्‍्तुके फेर देनेमें ज्ञानशक्तिक |. 


आतकी उपेक्षा करनेसे विग्रह शान्त होते वा दोनोंमकारके विग्रह सहनै |. 
` शल्तासे शान्त होजाते हैं ॥ ८ ॥ "शी. 
. अभमदरोहसयक्ते मित्रजात उपेक्षणम्‌ । | 

. आत्मवान्मित्रवर्ग तु भाणानपि परित्यजेत ॥ ९ ॥ 


अवरम दोहसे विग्रह हेनिमें तया मित्रके साथ किसीने बिगाड किया 
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भाषाटीकासहितः । (१९६४) 


हो तो वह अपक्षासे शान्त होजाता हैं, परन्तु बुद्धिमान मित्रवर्गके विरोधी 
के साथ विग्रह करके प्राणभी समर्पण करदे ॥ ९ ॥ 
_„~भपमानाज्ञ सम्भृतं मानेन प्रशमं नयेत्‌ । 
सामपूर्व उपायो वा प्रणामो वाभिमानजे ॥ १० ॥ 
जो अपमानसे विग्रह उपस्थित हुआहो उसको मान देकर शान्त करे 
४ जो अभिमानसे उत्पन्न हुआ दो उसको सामपूवक उपाय और मणामसे 
. शान्त करे ॥ १० ॥ * 
विरहं नाशयेद्रोरो बन्धुनाशसमुद्धवसू । | 
येन पीडा न जायेत ताहर्श सुविचक्षणः ॥ ११ ॥ 
जो विग्रह बन्धुके नाशसे उत्पन्न इआहो इसमें बुद्धिमान वह उपाय 
फरे जिसमें झाको घोर पीडा उपस्थित हो इसका यही उपाय हे॥११॥ | 
कूर्योदर्थपरित्यागमेकार्थाभिनिवेशजे । 
धनापचारजाते तश्चिरोधं न समाचरत्‌ ॥ १९ ॥ 
जो एकही प्रयोजनके निमित्त विग्रह उपस्थित हुआ हो उन दोनोंमेंसे 
एकको अपना. प्रयोजन त्याग देना चाहिये जो धनके अपचारसे हुआ हो | 
फिर उसका निरोध न करनेसे वह विग्रह शान्त होजाता हे ॥ १९॥ | 
कदाचिद्वियहे पुंसां सवेनाशस्तु जायते । 
` महाजनसमुत्न्नं भेदेन प्रशमं नयेत ॥ १३ ॥ 
` कारण कि, विग्रह करनेमें पुरुषोंका कभी २ सर्वनाश होजाता है, | 
और महाणनोंदारा उत्पन्न विग्रहको भेदसे शान्त करे ॥ १३ ॥ 
 भूतानुयहविच्छेदजाते तत्र वदेत्मरियम्‌ । 
देवमेव तु देवोत्थे शमनं साधुसम्मतम्‌ ॥ १४ ॥ 
` जो प्राणियोंके अनुग्रहविच्छेदसे विग्रह हुआहो मियवचनसे उसको शांतकरे 
और जो; दैवकोपसे विग्रह हुआ हो तो दैवी प्रसच्नतास उसे शान्तकंरे१४॥ 
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if (११२) कामन्दकीयनीतिसारः । 


मण्डलक्षोमसम्भूतमुपाये: प्रशमं नयेत्‌ । 
सापत्न्यं वास्तुजं खीजं वाशज्ञातमपराधजम्‌ ॥१५॥ 
जो मण्डरलके क्षोभसे विग्रह हुआ हो तो उपायोंद्रारा उसे शाम्त करें, 
. सापततासे उत्पन्न, वस्तुके निमित्तसे, खीके निमित्तसे वा अज्ञात तथा 
' अपराधसे उत्पन्न ॥ १५॥ 
बैर्मेदनिपुणेवेरं पञ्चविधं स्मृतम्‌ । 
जातं भूम्युपरोषेन तथा शक्तिविवातजम्‌ ॥ १६ ॥ 
यह पाच प्रकारक वर वरक भद्‌ जाननवाछानकहहणां भामहरण तथा 
. शाक्तिके विघातसे उत्पन्न हो ॥ १६॥ | 
त भूम्यनन्तरजात तु मण्डलक्षोभजन्तथा । 
चतुविधं वेरजातं बहुदन्तीसुतोऽत्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
तथा दूसरा भामयापर तथा मण्डलक्षांभके कारण उत्पन्न हआहों यह 
चार प्रकारका वर बइद्न्ताक पुनं कहा है ॥ १७ ॥ 


कुलापराधजे वते मन्यन्ते द्वे च मानवाः । 
किञ्चित्फलं निष्फलञ्च सन्दिग्धफलमेव च ॥१८॥ 
कुछ और अपराधके कारण डत्पन्नहुए बैरोंके दो भेद मनुने मानेहें, वा. 
मनुष्योके होते हे कुछ फलवाले, निष्फळ तथा सन्दिग्ध फलवाले॥ १८॥ 
तदात्वे दोषजननमायत्याचैव निष्फलम्‌ । 
अपरिज्ञातवीरयेण दुष्टेन स्तम्मितोऽपि वा ॥ १९॥ | 
` उसकी माभिमें अर्थात्‌ बतैमानकालमें दोषोंके प्रगट करनेवाले औरं 
' ` आनेवालेकी सामर्थ्यंको जानकर वा दृष्टके बँहकानेपर ॥ १९ ॥ 
` परार्थ ख्रीनिमित्तञ्च दीर्षकाठं द्विजोत्तमैः । 
^ अकले देवयुक्तेन बलोडूतसखेन च ॥ २० ॥ 
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दूसरेके निमित्त,खीके निमित्त, दीर्षेकाळतक श्रेष्ट ब्राह्मणोंसे वेरसाधनेसे, 
अकालमें देवयुक्त दोनेसे, बळसे मित्रको उच्छिन्न करनेसे ॥ २० ॥ 
तदात्वे फलसंयुक्तमायत्यां फळव्ितम्‌ । 
आयत्यां फलसंयुक्तं तदात्वे निष्फलं तथा ॥ २१ ॥ 
वर्तेमानमें फळकी प्राप्ति दीखनेसे, आगामेकाळमें फलप्रांप्रि न होनेमें 
वा आगामिकाळमें फलकी प्राप्ति होनेमें और वर्तमानमें निष्फळ ॥ २१ ॥ 
इतीमं पोडशविधं न कुर्यादेव विग्रहम्‌ । 
तदात्वायतिसंशुद्धमारभेत विचक्षणः ॥ २२ ॥ 
इसमकार यह सोळहमकारके विग्रह न करने चाहिये, जो वर्तमान 
और आगामेकालमें शुद्धहो उसको बुद्धिमान्‌ आरंभ करे ॥ २२ ॥ 
तदात्वायतिशुद्धानि सर्वैकम्माणि चिन्तयेत्‌ । 
.तदात्वायतिसंशुद्धमातिष्ठच्ञेब वाच्यताम्‌ ॥ २३ ॥ 
` वर्तमान और आगामिकालमें शुद्धफल देनेवाले सब कार्योका आरंभ करे 
इन दोनोंकी शुद्धि विचारनेवाळेकी निन्दा नहीं होती हे ॥ २३ ॥ 
साधु लोकद्षयथाहि विद्वान्‌ कर्मे समाचरेत्‌ । 
परित्यजेदमृं लोक नार्थलेशोपलोमितः ॥ २४ ॥ 
` जो श्रेष्ठ और दोनोंछोकोंका हितकारी कर्मे हो बुद्विमात्को उसीका 
आरंभ करना चाहिये, और अर्थके लोभी बनकर केवळ इसी छोकके उप- 
। योगी कर्मको न करे ॥ २४ ॥ 
परलोकविरुद्धानि कुर्वाणं दूरतस्त्यजेत्‌ । 
इत्यागमप्रमाणलात्साधृकल्याणमाचरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
. परहोकके विरुदकर्मोके करनेवालेको दूरसेही त्यागदे, इसप्रकार शाखके 
 ममाणसे साधुकल्याणकारी कमे करे ॥ २५ ॥ 
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यदा मन्येत मतिमान्हृष्टपुर्ट स्वकं बलम्‌ । 
परस्य विपरीतञ्च तदा विग्रहमाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
जब बुद्धिमान्‌ अपनी सेनाको हृष्ट पुष्ट देखे, और शत्रुकी इसके विपरी | 
देखे तब विग्रह करे ॥ २६ ॥ 
स्फीतं चाप्यतुरक्तश्च यदा प्रकृतिमण्डलम्‌ । 
परस्य विपरीतञ्च तदा विग्रहमाचरेत्‌ .॥ २७ ॥ | 
जब अपना मकृतिमण्डळ भरापुरा आर अनुरक्तहा आर शाज्जुका इसक 
बिपरीतहो तब विग्रह करे ॥ २७ ॥ ' 
भामाम्‌ ।हरण्यञ्च वियह्च फल जयू । 
यदेतन्नियतं भावि तदा विग्रहमाचरेत्‌ ॥ २८॥ 
भामे, मित्र और सुवर्णे विग्रहके यह तीन फळहें, जब यह तीन भव- 
इय मिळनेकी संभावनाहो तब विग्रह करे ॥ २८ ॥ 
गुरु वित्तं ततो मित्रं तर्माद्रूमिगेरीयसी । | 
ममेविभूतयः सर्वास्ताभ्यो बन्धुसुहृद्रणाः ॥ २९ ॥ | 
सब वस्तुओंसे धन, धनसे मित्र, उससे भूमि, भामिसे ऐश्रये, उससे बन्धु 
और सुहृद्रण विशेषहें ॥ २९ ॥ . 


सवसम्पत्समं शन्रावुपायाज्षाक्षपद्व प्‌ णी. 
उपायेरप्यतिव्यूढेः समे दण्डोऽपि शस्यते ॥ ३० ॥ । 


; पंडितको उचितेहे कि, सबप्रकारसे अपनी सम्पात्तिके समान शब्जपरही | | 
` आभेगमन करे, ओर आतिदुरूह उपायोंसे वशीभूत करे कारण कि, बरा- 

* बरवालेमें हीःदण्डपातकी सराहनाहै ॥ ३० ॥ ` । 

„ आगरं विग्रह विद्वानुपाये: ्रशमन्नयेत्‌। | 


विजयस्य ह्यनित्यलाद्रभसेन न सम्पतेत्‌. ॥ ३१ ॥ 


ction, Haridwar. 
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भाषाटीकासहितः । ( ११५ ) 


विद्वान्‌को उचितंहे कि, प्राप्तहुए उपायोंसे विग्रहो शान्तकरे, कारण क़ि | 


विजयकी प्राप्ति अचळ नहीं है, एकाएकी किसीके ऊपर प्रहार न करै॥ ३ १॥ 
समाक्रान्तो बलवता काइक्षन्नश्रंशिनीं श्रियम्‌ । 
आश्रथेद्रैतसीं वृत्ति न भोजङ्गीं कथञ्चन ॥ ३२ ॥ 

बळवानसे आक्रान्त हुआ अचळ ठक्ष्मीको प्राप्तकरता हुआ वेतके समान 
वृत्तिका आश्रय करे कि जैसे पवन आदिके वेग आनेसे वेत झुकनातेंहैं 
सरपकी वृत्ति ( कि ळूतेही फण उठाकर काटनेको उद्यत होताहै ) का आश्रय : 
कभी न करे ॥ ३२ ॥ 
कमाढ््तसवात्तः सन्मामा[त विपुला [श्रयम्‌ । 
मुजङ्गवाचरामात वधमव तु कृवळसू ॥ ३३ ॥ 
कमसे वेतसम्बन्धी वृत्तिका आश्रय करनेवाला बड़ी छद्ष्मीको प्राप्त 
` होतांहे, और सर्पवृत्तिवाला केवळ बधकोही प्राप्त होतांहे ॥ ३३ ॥ 
मत्तममत्तवत्‌ [स्थत्वा धस्तदृत्पुत्य पाण्डतः 


अपार्नश्यमान [ह कसतात सृगन्द्रवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
मत्त ओर प्रमत्तके समान बाहरी दिखावसे स्थितहुआ कूदकर बुद्धिमान 
| आक्रमणकरे, जैसे कि सिंह ऐसा कूदकर महार करताहै कि बह खाली 
नहीं जाता ॥ ३४ ॥ 
काय सङ्कोचमास्थाय भ्रहारमाप मयत । 
काळ भात तु मातमानुत्तछ त्कूरसपवतू ॥ ३५ ॥ 
आर कछुएक समान अंग संकोचकर इात्रुका प्रहारभी सहन करे, जर | 
बाद्धमान्‌ फिर समय देखकर क्ररसपके समान उठे ॥ ३ 
काले साहण्णांगारवदसाहण्णश्व वाहवत । 
स्कन्वनाप वहच्छत्रान्ययाण समुदाहरन्‌ ॥ ३६ । 
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(११६)  कामन्दकीयनीतिसारः । 


हो और समयपर प्रियवचन कहताहुआ केवेपरभी शडुको उडावे ॥३६॥ 
प्रसादवृत्त्या हितळोकवृत्तया भविश्य शतोहदर्य ।निरन्तरस । 
. नयाग्रहस्तेनहिकालउच्छितःप्रसह्मकुर्वीतकचग्रहलिय:॥ ३७॥ | 
प्रसन्नताकी वृत्तिसे लोककी हितकारीवृत्तिसे शङ्के हृदयमें निरन्तर मेश । 
करके समयपर नीतिके हाथोसे बळात्कारसे उसकी लक्ष्मीके केशग्रहणकरे ३७ 
.. कुळोहतं सत्यमुदारविक्रमं स्थिरं कतज्ञं धरतिमन्तमूनितम्‌ । 
. आतीवदातारपुपेतवत्सलं सुदुःप्रसाध्यं प्रवदन्तिविद्विषम॥ ३८॥ 
कुळे माप्त सत्य और उदारविक्रमवाळे, स्थिरमति, कृतश, बुद्धिमान | 
' प्रभावशीळ, अतिदानी, शरणागतवत्सल शत्रु बडी काडिनाईंसे ' बशीभूत 
होसकतांहे ॥ ३८ ॥ go 
असत्यता निष्ठ्रता कृतज्ञता भयं प्रमादोऽछस॒ता विषादिता । 
वृथाभिमानो ह्तिदीवंसूत्रतातथाङ्गनाक्षादिविनाशनाश्रयः ३९ 
असत्यता, निठुराई, अक्ृतज्ञता, भय, ममाद, आलस्य, विषाद, धा 
अभिमान, अतिदी्सूत्रता, तथा निरन्तर स्त्रीसमागम और. पाशेका खेल | | 
यह लक्ष्मीके विनाश करनेवालेहं ॥ ३९ ॥ कि 
` इति स्मदोषान्वितमाशुविद्विपत्रिशक्तियुक्तोविजिगीषया वजेत्‌ । | 
अतोऽन्यथा साधुजनस्यसम्मतंकरोतिविद्यानुपचातमात्मनः४ ० | 
इसप्रकारके दोषयुक्त राजापर नीतनेकी इच्छा करनेवाला तीन शक्तिः | . 
` युक्त होकर चटाई करे, इससे अन्यथा साधुननसम्मतपर चढाई करनेसे | 
बह अपनाही घात करतांहै ॥ ४० ॥ य्य 
` समन्वितो राज्यपदोन्निनीषया चरेक्षणेवीक्षितमण्डछुक्रियः । 
इमंनृपोविग्रहमार्गमास्थितःस्थिरो्यमःसम्प्रयतेतसिद्वये॥ ४ 3 ॥ 
. इति श्रीकामन्दकीये नीतिसारे विग्रहकल्पो नाम 
दशमः सर्ग: ॥ १० ॥ ` 


RS त्र त वि. 
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भाषाटीकासहितः । (११७) 


राज्यपदकी उन्नतिकी इच्छा करताहुआ अपने दृतोसे मण्डळकी किया 

देखनेवाळा राजा इसप्रकार विग्रहके मार्गमे स्थितहुआ सिद्धिके नि 
स्थिरतासे उद्यम करे ॥ ४१ ॥ 

इति श्रीकोमन्दकीय नीतिसारे भा०टी० विग्रहकहपोनामदशमः सगः ॥१०॥ 


एकादशः सर्गः ११. 
—O— 
उत्कष्टबलवीर्यस्य विजिगीपोर्जयेपिण: । 
| गणानरक्तप्रकतेयात्रायानमिति स्मृतम्‌ ॥ १ ॥ 
` बवार्यमें उत्कृष्ट, नीतनेकी इच्छावाले,नयशील,मक्रातिके गुणोंमें अनु- 
| रक्त राजाका यात्रा यांन कहाह ॥ १ ॥ 
विगृह्य सन्धाय तथा सम्भूयाथ प्रसङ्गतः । 
उपेक्षा चेति निपुणेयानं पञ्चविधं स्मृतम्‌ ॥ २ ॥ 
लड़ाईके लिये, मिलकर, इकड़ा होकर और प्रसंगसे, उपेक्षासे यह पांच 
प्रकारका यान ( चढाई ) बिद्वानोंने कहीहे ॥ २ ॥ 
विगम याति हि यदा सर्वाञ्छत्रोर्गणान्‌ बळात्‌। 
विगद्ययानं यानज्ञास्तदाचार्याः प्रचक्षते ॥ ३ ॥ 
जब शघुआक गणके ऊपर बळसे लडाई करके गमनकरे, उसका यान 
| के जाननेवाले आचार्य विगृह्ययान कहते है ॥ 


MA 


अरामित्राण सवाणे स्वामजः सवतो बळात्‌ । 
विगद्य चाभगमन विगृद्यगमन स्मृतसू ॥ ४ ॥ 
सम्पर्ण शत्नके मित्रोंकी अपने सब मित्रोके संग बलसे लड़ाकर राज्गुपर 
जो चढनाहै उसको विगृह्ययान कहते हैं ॥ ४ ॥ 
सन्धायान्यत्र यात्राया पाष्णयाहण शज्ुणा | 
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(११८) कामन्दकीयनोतिसारः 


सन्धायगमनं प्रोक्तं तजिगीषोः फळाथिनः ॥ ५ ॥ ` 
अन्यपर चढाईके समय पीछेके शुके साथ संधिकरके गमन करने- |. 
` वाळेको जीतनेके फलके अभिछाषी राजाका संधायगमन कहतेहें ॥ ५ ॥ 
एकोभय यदेकत्र सामन्तेः साम्पराथकः । | 
शक्तिशोचयतयोन सम्भूयगमन [हैं तत ॥ ६ ॥ 
जब एकराजा अपने सामंत साथी उन राजाओंके संग मिळकर. गमन 
करे जो सामन्त अर्थ और बलसे युक्त हो उसे सम्भूयगमन कहतेहें ॥६॥ 
उभयांरांपे ययान दया: भ्ररातनाशन । 
सम्भूययानं तत्मोक्त हनुमत्सूर्येयोरिव ॥ ७ ॥ 
अथवा जहां दो जने मिलकर शत्रुकी मजानाशके लिये चलते हैं उप्त- । 
का नामभी सम्भूययान हे निसमकार हनूमान्‌ सूर्यके समीप साथ चळ | | 
` कर गमन करतेथे ॥ ७ ॥ ९; 
अल्पसारानुपादाय प्रतिज्ञाय फठोद्यमू |. 
गम्यते यत्परञ्जेतुं सम्भूयगमनं हि तत्‌ ॥ < ॥ 
थोडी सेनालिये फलके उदयकी इच्छा कर जो शत्रके ऊपर चटाई है 
` उसको सम्भूययान कहते हैं ॥ ८ ॥ 
अन्यत्र प्रस्थितः सङ्गादन्यत्रेब च गच्छति । 
भसङ्गयान तत्मोक्तमत्र शल्यो निदशनस्‌ ॥ ९ ॥ 
यादि अन्यत्र चढाईके लिये गमन करता हुआ अन्यत्रही चछाजाय 
यानके ज्ञाता मन्तोजन उसे. प्सगयान कहते हें, जेसे शल्य एक जगह 
' जाकर दूसरी नगहको चलागयां ॥ ९ ॥ 


रिपुं यातस्य बलिनः सम्माप्याविष्कृतं फलम्‌ । 
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भापाटीकासाहितः । ( ११९ ) 


जो बलवान्‌ राजा शत्रुपर गमन करे और वहां विपरीत फळ मिले तो 
। उसकी उपेक्षा ( छोड़ने ) को उपेक्षायान कहते हैं ॥ १० ॥ 
। निवातकवचाचू हिला [हरण्यपुरवासनः । 
उपेक्षायानमास्थाय नजघान 'वनखयः ॥ ११ ॥ 
जिसमकार अजुनने हिरण्यपुरवासी जनोंको छोडकर अर्थाव उनकी 
उपेक्षा करके निवातकवचोंका संहार किया यह कथा भारतमें प्रसिद्धहे ९९॥ 
श्रियो$्थ पानं मृगया तथाऽक्षा दवापघातश्व बहुपकारः । 
ति प्रदिष्टं व्यसनं ह्यनेन समन्वितों यो व्यसनी स गम्यः 3 २ 
` खियोंमें अनुरक्त, मद्यपान तथा मगयामें आसक्त, पसे खेङनवाळ देवा- 
'पघाती, प्रारब्धसे हीनता इत्यादि वहुत मकारके व्यसन है, इनसे जा उक्त 
| है वही गमनके योग्य है अर्थात्‌ उसपर चढाई करे ॥ १२ ॥ 
परस्परस्य सामर्थ्याविधातादासनं स्मृतम्‌ । 
अरेश्च विजिगीषोश्च तत्पश्चावेवमुच्यतं ॥ १३ ॥ 
परस्परकी साम्येके विवातसे जो युद्धसे वेठ रहनाे कि,जिसमं राजु और 
` जयञ्ञीळकी सामथ्यं नष्ट होती हो उसको नष्ट न करके जो वठ रहना है 
उसको आसन कहते हैं वह पांचमकारका है ॥ १६ ॥ 
योन्याकान्तकरण निगह्यासनमुच्यते । 
आरे विगद्यावस्थानं विगद्यासनमुच्यते ॥ १४ ॥ 
` परस्पर एक दूसरेके आक्रमणके निमित्त स्थित होनेको विगृद्यांसन . 
कहते हैं अथवा शत्रसे विग्रह करके बैठ रहनेको विगृह्मासन कहते ६९४ 
यदा दुगास्थितः शब्र्रहातु नव शक्यते । 
विगद्येन तदासीत च्छि्तास्यासारीववाच्‌ ॥ १ ५॥ 
निससमय दुर्गम स्थितहुआ शत्रु ग्रहण न कियाजाय तब इससे विग्रह 
' कर इसके सेना सामग्री धान्यादि और मागका छेदन कर स्थितहोरंहे १५ 


| Public Domain. Guru 


. कर स्थितहो समुत्थान करना हे उसको सम्भूयआसन कहते हैं ॥९९॥ | 
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( १२०) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


विच्छिन्नवीवधासारं प्रक्षीणयवसेन्धवस्‌ । 
विगद्यमानः प्रकते कालनव वशन्नयत्‌ ॥ १६ ॥ | 
झत्रुके भारटोनेकी बँहगी छकडे भुसई धनको नष्ट करके शाज्ुक मामे जब |. 
राजाके संग अनबन तथा युद्ध देखे उससमय शत्रुको वशीभूत करे॥ १६॥ | 
अरेश्च विजिगीषोश्च विग्रहे हीयमानयोः 
सन्धाय यदवस्थानं सन्धायासनमुच्यते ॥ १७ ॥ | 
जब शत्रु और जीतनेवाला दोनें। युद्धमें हीन होजॉय उस समय मिः | 
कर बैठ रहनेको संधायआसन कहते हैं ॥ १७ ॥ 
निवातकवचेः सार रावणः शत्रुरावणः । | 
नह्लाणमन्तरा कत्वा सन्धायासनमास्थितः ॥ १८ ॥ 
जिसप्रकार शात्रुक रुवानेवाळे रावणने निवातकवचोंसे युद्धकर फिर 
_ बलह्लाजीकों बीचमें कर सन्धायआसनसे स्थिति की ॥ १८ ॥ 
उदासीने मध्यमे च समानप्रतिशङ्कया । 
एकीभूय समुत्थानं सम्भूयासनमुच्यते ॥ १९ ॥ 
उदासीन और मध्यवृत्तिवालेमें अपना समानताकी शंकसे जो मिळ- | 


उभयाराह वाञ्छत वनाशमुभयाराप । 

~ ०७०५ ५३५४3, (९ hh 

सम्भूयेन प्रतिव्यूहेदधिक तत्तधर्मणा ॥ २० ॥ | 

जब दोनोंही दोनोंके. नाशकी इच्छा करतेहों तो धर्मका जाननेवाला । 
सम्भूयासनमें स्थितहुआ सेनाको व्यूहितकंरे ॥ २० ॥ 


यथासारन्यमन्यत्र प्रसङ्गनह कनाचत्‌ । 
आसन यत्तदथज्ञः असङ्गा[सनमुच्यतं ॥ २१ ॥ | 


अन्यस्थानमें गमनकी इच्छांसे अन्यत्र गमन करके जो स्थिति कर रह 
जानांहे उसको प्रसंगासन कहतेहें ॥ २१ ॥ 


(जा 4 
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. आत भाषाटीकासहितः । (१२१) 


आस्ते प्ेक्ष्यारिमधिकमुपेक्षासनमुच्यते । 
उपक्षा कृतवानन्छरः पारिजातग्रहं प्रति ॥ २२ ॥ 
` जो शुको अधिक जानकर उसके बलके कारण उपेक्षा करके स्थितही 
| रहनांहे उसको उपेक्षासन कहते हें । नेसे जब कृष्णचन्दने सत्यभामाके 
निमित्त स्वर्गसे कल्पवृक्ष हरण किया तब इन्देने अधिक बळ जानकर उनके 
साथ युद्ध न किया उपेक्षा कर वैठरहा ॥ २२ ॥ 
उपेक्षितस्य चान्येस्तु कारणेनेह केन चित्‌ 
आसनं रुक्मिण इब तदुपक्षासन स्मृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
वा किसी कारणसे दूसरोंसे उपेक्षित होनेसे रुकमीके समान स्थितहा 
रहनेका नाम उपेक्षासनहै । जिसप्रकार कृष्णसे युद्ध करन उपरान्त रकना- 
को जब किंसीने सहायता न दी तब वह उपेक्षाकर बैठरहा ॥ २३ ॥ 
बलिनोद्विंषतोमध्ये वाचात्मान समर्पयन्‌ | 
धीमावेन वत्तत काकाक्षिवदलाक्षतः ॥ २ ४ ॥ 
शज्जुओंके मध्यमे वाणीसे अपनेको समर्पण करताइआ काकके 
नेत्रकी की समान कभी किसीको कभी किसीको देखताहुआ डेधीभावसे वर्त 
[कि किसीको मतीति न हो ॥ २४ ॥ 
यापयेयत्नमास्थाय सान्नकृष्टमार तया 
भयोरपि सम्पाते सेवेत बलवत्तरम ॥ २% ॥ 
| > उन दोनों शब्बुओंके समीप होनेपर यतसे स्थितह समय बितावे और 
| जत दोनेंहीकी चढाईहो तो बवानका आश्रय कर ॥ २ ५ ॥ ? 
यदा द्वार्वपि नेच्छेतां सश्लेष जातसावद । 
तदोपगच्छेत्तच्छत्रमधिक वापि सश्रयंत्‌ ॥ २६ ॥ 
और जब क्रोथके कारण वे दोनोंही मेळकी इच्छा न करे तब उनके 
श्रुते मेळकरे वा उनसे अधिकका आश्रय करे ॥ २६॥ 
११ 
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(१२२) कामन्दकीयनीतिसारः । 


देधीभावो द्विधा प्रोक्तः स्वतन्त्रपरतन्त्रयो 
स्वतन्त्र उक्ती द्यन्यस्तु य स्याइभयचेतनः ॥ २७ ॥ 
स्वतंत्र और परतंत्र और भेदसे दो प्रकारका दधीभाव कहाह, अपन 
आधीन स्वतंत्र और दूसरेके आश्रयको देखना परतंत्रेहे ॥ २७ ॥ 
उच्छियमानो बाळिना निरुपायम्रातीकय \ 
कुलाडूत सत्यमायमाश्रयंत बलोत्केटमू ॥ २८ ॥ 
. जब शत्रु उच्छेद करनेका उद्यत हो ओर प्रतीकारका कोई उपाय नहो 
तो कलमे वृत्त सत्यशील बलवान्‌ आर्य्यपुरुषका आश्रय कर ॥ २८ ॥ 
तद्दशनापास्तकता [नित्य तद्गावभावंता । | 
` तत्कारिता प्रश्रयिता व॒ सँश्रयिणः स्मृतम्र ॥ २९ ॥ | | 
' उसके दर्शनें मीतिहोनी नित्य उसके भावमें भावित रहना, उसीकें 
` कार्यमें तत्परता यह आश्रितकी वृत्तिका छक्षणंहे ॥ २९ ॥ 
आशिक्षितनयःसिंहो हन्तीमं केवलं बलात्‌ । 
तञ्च धीरो नरस्तेषां शतानि मतिमाञ्जयेत्‌ ॥ ३० ॥ | 
नातिको न सोखेहुए सिंह केवळ बळसेही नष्ट करताहे, ओर शिक्षित | i | 
'धीरपुरुष अपनी नीतिसे उन सैकडोंकों मारताहै ॥ २० 8 
पृश्याडट्रताञ्पायान्सूपायम्रातपातताभः । पे 
भवन्ति हि फलायेव विद्वद्विश्चिन्तिताःक्रियाः॥ ३१॥ [ 
दूरसेही विपत्तियोंको आताइआ देखकर न; विद्वान्‌ पहळेपेही उनकी प्रति- 
क्रियाको विचारताहे, तो वह उनको विचाराहुई क्रिया फलवती होत हि२१॥ 
_ उपायपूर्वं ।ठप्सत काल वक्ष्य समुत्पतेत्‌ । 


पश्चात्तापाय नादश विक्रमेकरसज्ञता ॥ ३२ ॥ 


[वकद किसी वस्तुका इच्छाकर आर समय देखकर आक्रम | 


श्र 
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भाषाटीकासहितः । १२३) 
शक्याशक्यपरिच्छेदं कुयीदुडया प्रसन्नया । 
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केवलं दन्तभङ्गाय दन्तिनः शेळताडनम ॥ ३३ ॥ 
अपनी निर्मळ बुद्धिसे शाक्य और अशक्यका पारिच्छद करना चाहिये 
1 बिना विचारे कियाजाय तो हाथीका पर्वेतपर प्रहार केवळ दांतेकि भङ्ग 


4५ 
व 


ही निमित्त होतांहे ॥ ३३ | 
अशक्यारम्भवृत्तीनां कुतः छेशाइते फलम्‌ । 
भवन्ति परितापिन्यो व्यक्तं कर्मविपत्तयः ॥ ३४ ॥ 
जा अशक्य हांकर [केसाकायंका आरम्भ करत र 


हैं, उनकी क्रेशके 
सिवाय ओर क्या लाभहे,कर्मासे आईहुई विपात्ति परिताप देनवाठी होतीहे ३ 


बुद्धया बोधानुगतया परीयात्सम्पदः पदसू । 
सविशुद्धपदन्यासः पर्वतायमिवोदितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ज्ञानसम्पन्न बुद्धिस विचार करनेसे मनुष्य सम्पात्तिके पदको माप्नहाता 
' है, जैसे समझकर चरण रखनेसे मनुष्य पर्वतके ऊपर पहुँचनाताहै ॥६५॥ 
दुरारोहं पदं राज्ञां सर्वलोकनमस्कृतम्‌ । 
अल्मेनाप्यपचारेण बाह्लण्यमिव दुष्यति ॥ ३६ ॥ 
व लोकोंके नमस्कार करनेयोग्य राजपदपर आरूढ होना बड़ा कठिने 
' | वह थोडेहीसे अपचार(दुष्कर्म)से ब्राह्मणताकी समान दूषित होजातांहे२६॥ 
| पारब्धानि यथाशाख्नं कार्याण्यासनवुद्धिमिः । 
वनानीव मनोहारि प्रयच्छन्त्यचिरात्फलम्‌ ॥ ३७॥ 


जो कार्य शाखके अनुसार बुद्धिके आसनपर स्थित होकर किये जाते 


` हैं, वह मनोहर बनके समान होकर बहुत शीघ्र फल देनेवाले होतेहैं॥ ३७॥ 


सम्यगारफयमानं हि कार्य यद्यपि निष्फलम्‌ । उ 
न तत्तथा तापयाति यथा मोहसमीहितम्‌ ॥ ३८ ॥ | 
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भएाप्रकार आरम्भ कियाइआ काय याद्‌ निष्फळ भी हाजाय ता वह 
इसप्रकार ताप नहा दता जसा मोहयक्त हाकर करनेसे ताप दता ह ॥३८॥ 
यत्त सम्यगुपक्रान्तं काथमेतद्विपययम्‌ । 
पमांस्तन्नानुपालःयो देवान्तारितपोरुषः ॥ २% ॥ 
जो भछीप्रकारसे आरम्भ किया कायं विपरीत होजाय ता पुरुषको 
उसमे ताना दना न चाहिये कारण कि, उस परुषाथेके बिगाइनम दव 
कारण हैं ॥ ३९ ॥ 
प्रयत्नस्तावदास्थेयः फलायामठबुझ्धिना । 
अपर्वभङ्गनिपणं शेषं देवसमाश्रितम्‌ ॥ ४० ॥ 
कि: निर्मल बाद्धस फलके नामत्त प्रयत्न करना चाहिये, आर याद बह 
Te कुसमय भग होंजाय तो उसम दवहा कारण हैं ॥ ४० ॥ 

। आत्मानञ्च परांश्चैव ज्ञात्वा धीरः समुत्पतेत्‌ । 
एतदेव हि विज्ञानं यदात्मपरवेदनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
बुद्धिमान्‌ अपने ओर पराये बळका देखकर उसपर प्रहारकर, यहा परम्‌ 
विज्ञान ह जा अपन और पराये बलकी भळीभाति. परीक्षा होजाय ॥४ २॥ 

निष्फळ क्वेशबहृळं सन्दिग्यफलमेव च । 

न कर्म कृयोन्मतिमान्महावैरानुबन्धि च ॥ ४२॥ | 
जो निष्फळ बहुत केश सम्पन्न तथा सादग्ध फरवाला आर विशेष वर्का श 
` अनुबन्धी हो, बुद्धिमान्‌को वह कमं न करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
तदात्वायतिसंशुद्धं शुचि शुदक्रमागतम्‌ । > 
हितानुबन्धि च सदा कर्म सद्धिः प्रशस्यते ॥ ४३ ॥ | 
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हितानुबन्धि यत्कार्यं गच्छे्येन न वाच्यताम । 
तस्मिन्कर्मणि सजेत तदात्वक्कटुकेऽपि हि ॥ ४४ ॥ 
हितानुवन्धी हितकारी जा कार्ये है वह वही हे जिसमें निन्दा नेदी 
। होती, उस्तीकर्ममें टगे, चाहें वतेमानमें वह कटुही दीखे ॥ ४४ ॥ 
| बुद्ध्ेवोपक्रमः श्रेयान्फळनिष्पत्तये सदा । 
कचित्कल्याणमित्रस्य शस्यते सिंहव॒त्तिता ॥ ४५ ॥ 
फल मातिके लिये बुद्धिमान बुद्धिसे विचार कर्यारम्भकरे, हां सिंहकी 
समान आकमण कहीं उसको शोभा देता है जिसके शुद्ध मित्र हों ॥४५॥ , 
सहसोत्पुत्य दृष्टेक्यों दुष्करं सम्पदर्ज्जेनम्‌ । 
उपायेन पदं मूध्चि न्यस्यते मत्तहस्तिनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सहसा दुष्टोंसे उपदवको प्राप्त होनेसे उनपर चटकर सम्पत्तिका अनैन 
करना कठिन है, और उपायसे तो मतवाळे हाथियोंके मस्तकपर चरण | 
रखदिया जाता है ॥ ४६ ॥ 
न किञ्चित्कचिदस्तीह वर्त्वसाध्यं विपश्चिताम्‌ । 
Fg अयो$भेद्यमुपायेन द्रवतामुपनीयते ॥ ४७ ॥ 
| ुद्धिमानोंको कोई वस्तुभी असाध्य नहीं है, लोहा अभेद्य होता हैं पर 
| उपायसे वह भी गलजाता है ॥ ४७ ॥ र 
वाह्ममानमयःखण्डं स्कन्धनेवापि कन्तति । 
तदल्पमपि धारावद्भधवतीप्सितसिद्य ॥ ४८॥ | 
कन्धेपर छेनाया हुआ छोहभारभी कन्थेको नहीं करता ओर धार- | 
बाळा वह थोडाभी मनोरथ सिद्धि ( मारने) के निमित्त होता हे ॥४८॥ 
लोकप्रसिद्मेवेतद्वारि वह्नेनियामकम्‌ । 
उपायोपगृहीतेन तेनेव परिशोष्यते ॥ ४९ .॥ 


र 


०८-०0. In Public Domain. Gurukul 


( १२६ ) फामन्दकीयनीतिसारः । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri E 
| 
| 
१ 


लोकमें यह बात प्रसिद्ध है कि, जलसे अग्नि बुझजाता है पर उपायद्वारा 
उस अग्निसेही वह जल सुखादिया जाताहे ॥ ४९ ॥ । 
अविज्ञातस्य विज्ञानं विज्ञातस्य च निश्चयः । 
अर्थद्वैधस्य सन्देहच्छेदनं शेषदर्शनम्‌ ॥ ५० ॥ 
नहीं जानीहुई बातका विज्ञान और जानीहुई बातका निश्चय दवा 
सन्देहका छेदन करके शष द्दीन अर्थात्‌ निश्चय हे ॥ ५० ॥ । 
विदुषां शासने ति्ठन्ञावमन्येत कञ्चन । ) 
स्वस्य चोक्तं श्रण॒यात्सुभाषितजिप्रक्षया ॥ ५१ ॥ | 
विद्वानोंकी आज्ञामें स्थित हुआ कभी उनका तिरस्कार त केर ओर 
सुबचन जाननेकी इच्छासे सबका कथन श्रवण केरे ॥ ५१ ॥ 
मदोद्वतः क्ियामूढो योऽतिक्रामति मन्त्रिणम्‌ । 
` अचिरात्तं वृथामन्त्रमतिक्रामन्ति विद्विषः ॥ ५२॥ 
/ ह ने मद्से मत्त क्रियामें मूठ होकर मन्त्रियोंको अतिक्रमण करता 
है बहुतही शीघ्र उस वृथामन्त्रवालेको शत्रु आक्रमंण करलेत हें ॥५२॥ 
संरक्षेन्मन्त्रबीजं हि तद्वीजं हि महीभुजाम्‌ । 
यस्मिन्‌ भिन्ने धवं भेदो गुप्ते गुप्तिरतुत्तमा ॥ ५३ ॥ 
मन्त्रके बीजकी रक्षाकरे राजोंका यही बीज है, जिसके प्रगट होनेमें 
' अवश्य भद्‌ होजाता है और गुप्त रहनेसे रक्षा होता हे. ॥ ५३ ॥ 
सिंहवचेष्टमानस्य काले कमे विपश्चितः । 
क्रियमाणं स्वकुल्यार्तु विदुरस्य परे कृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 


ओर समयपर सिहके समान चेष्टावाळे कमेमें चतुरका किया कर्म अपने 
कल्याणके निमित्त हाता है, नेसे विडरके काय. ॥ ५४ ॥ 


अपश्चात्तापरृत्सम्यगनुरोक्तफळप्रदः | 
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अदीषेकालोऽभीष्टश्च प्रशस्यो मन्त्र इष्यते ॥ ५५॥ | 
जो पश्चात्तापका न करनेवाला हो सम्यकू अनुरक्तिका फळ देनेवाळा | 
हो, थोडेही समयमें अभीष्ट फलका देनेवाला हो उस मन्त्रकी बडाई है ५५ 
सहायाःसाधनोपाया विभागों दशकालयाः । 
विपत्तेश्च प्रतीकारो मन्त्रः पञ्चाङ्ग उच्यते ॥ ५६ ॥ 
सहाय साधनक उपाय, देशकालका विभाग, विपत्तिका प्रतीकार इस 
| प्रकार मंत्रके पञ्चाङ्ग हें ॥ ५६ ॥ 


अनुतिठेत्समारूधमनारधं प्रयोजयेत्‌ । 
अनुश्तिश्व सद्रृत्त्या विशेषेणोपपादयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
आरम्भ कियका अनुष्ठान, आर अनारम्भका प्रयोग करे जा सद्धावसे 
आरम्भ केया गया ह्‌, विराषकर उत्पन्न हाता हें ॥ ५७ ॥ 
प्रचारयेन्मन्त्रविदः कायद्वारेष्वनेकथा । 
तत्र यचचेतसां साम्यं तेन शीघ्र समुत्पतेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
मन्त्रका जाननवाळा कायोळ्याका अनेक भातसे प्रचार करे जिससे 
 शाप्रहा दूसराक ।चत्तम शान्तका प्रचारहों ॥ ५८ ॥ 
_ यत्र मन्त्रिमनःसाम्यं यन्न चेतो न शङ्कते । 
' यञ्च सन्तो न निन्दन्ति तत्परीयाच्चिकीर्षितम्‌॥ ५९॥ 
जाहा मित्रके मनमें शान्त ह, जहा [चित्तम झाका नहा ह, जिस 
सन्तजन निन्दा नही करते हें उस इच्छितकमेको करे ॥ ५९ ॥ : 
` 'यृतेअपि मन्त्रे मन्त्रज्ञेः स्वयम्भयो विचारयेत । 
तथा वत्तत तत्तज्ञो यथा स्वार्थ पीडयेत्‌ ॥ 
सन्नक ज्ञाताआन जा निश्चय केयाहा उसको फिरम ! वि 
[ळा इसमकारसे वेत जिसमें स्वाथम हानि न पडे 


3 भः 
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( १२८) कामन्दकीयनीतिसारः । 


मन्त्रिणः स्वार्थतात्पयोदीवमिच्छन्ति विग्रहण | 
मन्िणां भोग्यतामेति दीथकायाकुलो चपः ॥ ६) ॥ _ 
__ मन्त्री स्वार्थके तातर्यसे दीप काछतक विग्रहा इच्छा करते हैं, और 
निरन्तर कार्यमें आकुलहुआ राजा मन्त्रयीत भोगको प्राप्त होता है ६९ 
 मनभसादः श्रद्धा च तथा करणपाटवमू । ह 
सत्वायोत्थानसम्पच्च कर्मणां सिद्धिलक्षणम्‌ ॥६२॥ | 
९ मनमें प्रसन्नता, श्रद्धा, साधनम चतुराई, सत्व पराक्रमका अधिकाई, । 
सम्पत्तिका आगमन, यह कर्म सिद्धिके लक्षण ह ॥ ६२ ॥ 
ठघत्थानान्यविध्नानि सम्भवत्साधनाने च । 
कथयन्ति पुरः सिद्धि कारणान्येव कम्मणाम्‌॥६३॥ _ 
` जिसमें लघु उत्थान आरम्भसे विन न हा, थाड डे साधनोंमें सिद्व हो उन 
 कारणोंसे कर्मकी होनेवाली सिद्धि कहाह ॥ ६३ ॥ EE 
नावर्चयेन्मुहुर्मन्तं सरक्षेत्तत्परिस्तुच्‌। . . | 
अरक्षमाणं मन्तरं हि भिनच्यात्मपरम्पराम््‌ ॥ ६४ ॥ | 
वारवार मन्त्रका उच्चारण न करे उसका पट पछट न करताहुआ बड़ाई | 
करे कारण कि, अराक्षतहुआमन्त्र अपना परम्पराका नष्टकरदेताहे ॥ ६४ ॥ ) 
मदः प्रमादः कामश्च सुप्तप्रलपितानि च । 
भिन्दन्ति मन्त्रंप्रच्छन्नाःकामिन्यश्चमतास्तथा॥ ६ 


निस्तम्भे निगेवाक्षे च निमेधेऽन्तरसंश्रये । 
प्रासादोपर्यरण्ये वा मन्त्रयेताविभावितः ॥ ६६ ॥ 
जिस स्थानम स्तम्भोंकी आड न हो, झराख नहा कोई आन 


RRR hi अडक. 
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भाषाटीकासहितः । (१२९ ) 


दु 
न्‌ 


भेद्यहो, अन्तरमें कोई बस्तु न हो, ऐसे स्थानमें महळके ऊपर वा 
वनमें व्याकुलता रहित चित्तसे मन्त्र सम्मति करें ॥ ६६ ॥ 
द्वादशांत मनुः श्राह पांडशोत ब्रृहरपातः 
उशना विंशतिरिति मन्त्रिणां मन्त्रमण्डलम्‌ ॥ ६७ ॥ 
मनुजीने बारह मन्त्रियोंका,बृहस्पतिने छःका और शुक्रने वीसमन्त्रियाँ- 
का, मन्त्रिमण्डल कहाँहे ॥ ६७॥ 
य॒थासम्भवमिष्यन्ने तत्मविश्य यथाविधि । 
मन्त्रयेताहितमनाः कार्यसिद्धिविवृद्धये ॥ ६८ ॥ 
दूसरोंका मत है इनमें जितने मन्त्री प्राप्त होजायँ उतने करे उनके साथ 
यथाविधि प्रवेश करके कार्यकी सिद्धि और वृद्धिके लिये सावधान मनसे 
विचार करे ॥ ६८ ॥ 
अकथ्यानि तु कार्याणि सम्प्रधार्यं पुनः पुनः । 
_ प्रविशेत्स्वहितान्वेषी मतमेषां पृथक पृथक ॥ ६९ ॥ 
नहीं कथन किये कायाँको प्रथम वारंवार सोचकर हितकी इच्छावाळा 
इन मंत्रियोंके मतको प्रथक २ जानकर उसका निश्चयकरे ॥ ६९ ॥ 
महापक्षं यथाशा त्टकम्मा [हितः सुवा 
यद्त्रूयाच्च मतारूढर्तत्तत्साशु समाचरत्‌ ॥ ७० ॥ 
ड जिस कायैमें बहुतोंकी सम्मति हो जो शाखानुसारहे जो कर्म देखा- 
` हुआहो हितकारी हो जिसको शाख्रज्ञाताओंने कहा हो बुद्धिमान्‌ उसको जान- 
कर भलीमकार उसका अनुष्ठानकरे ॥ ७० ॥ 
नातीयात्कायैकाळं हि कृत्वा मन्त्रविनिश्चयम्‌ । 
अतिक्रान्तं तु तं भूयो यथायोगं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
मंत्रका निश्चयकर फिर उसके समयको बुद्धिमान्‌ व्यतीत न करे, जर | 


ह्‌ 
निजे 


जो उसका समय बीतजाय ता उसके ।वेषयम फिर सम्मांत कर ॥ ७२१ ॥ | 
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(१३०) कामन्दकीयनीतिसार! । 


न कार्यकाळं मतिमानतिक्रामेत्कदाचन । 
कथञ्चिदेव भवति कार्य योगः सुदुष्ठभः ॥ ७२ ॥ 
बुद्धमाचूक उचितहे कि, कायका समय किसी प्रकारभी न बिताव 
कारण [के, कायम गना बडादळभ हाताह, [फर बार > वसा सयाग नहा 
होता ॥ ७२ ॥ 
सतां मागेण मतिमान्‌ काले कम्म समाचरेत्‌ । | 
काले समाचरन्साधु रसवत्फलमश्नुते ॥ ७३॥ ॥ 
| 
| 


बुद्धिमान्‌ सत्पुरुषोंके मार्गमें स्थितहुआ समय आनेपर अवश्य कमै 
आरम्भ करे, समयपर भलीप्रकार कमेकरता हुआ रसयुक्त फलको प्राप्त 
होतांहे ॥ ७३ ॥ 


भ दृति चेति च सम्पश्यन्‌ काळदेशसहायवान्‌ । 
विशुद्धपाष्णिः सद्वस्तु समाक्रामेन्नचापलात्‌॥ ७४ ॥ | 
/ इसप्रकारसे देशकालयुक्त सहायको देखताइआ, शुद्ध दोनों भागहें जिसके 
सो राजा चपलता न करताहुओ सदस्तुपर आक्रमण केरे ॥ ७४ ॥ 


अहिते हितबुद्धिरिल्पधीरवमन्येत मतानि मन्त्रिणाम्‌ । | । 
चपलःसहसेव सम्पतन्नचिरं वे व्यसनी प्रबुध्यते॥ ७५॥ | 
जो आहितमें हितबुद्धि करता हे, थोडी बुद्धिवालाहै मंत्रियोंके . मंतकों 
तिरस्कार करताहे, व्यसनोंसे व्याप्है, वह चपलपुरुष एकसाथही गिरताहे, |. 

. और फिर शीघ्र नही जागता अर्थात्‌ उन्नतिको प्राप्त नहीं होता ॥ ७५॥ 
दाते मन्जबलान्महापातमहता ुष्टभुजङ्गमानिव | 

विनयेन्नयमागमास्थितो वशमद्योगसमन्वितो रिपून७६ | 
इति श्रीकामन्दकीये नीतिसारे मन्त्रविकल्पो ¦ 
नामेकादशः सर्गः ॥१३॥ | 
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भाषाटीकासहितः । ( १३१) 


हे 


इसप्रकारस राजा अपने मंत्रके बलसे बड़े शत्रुओंकोभी दुष्ट सरके समान 
बशमें करनेके उद्योगमें ठगाहुआ तथा स्वयं नीतिके मार्गमें छगाहुआ शिक्षा 
करे ॥ ७६ ॥ 


Le ~ व्य ह 
TTA कात्रे IPS [ 


पुस्तकालय गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय 


, | विषय सं०"23:/2-25 आगत नं 63:56) 
[। 


१ ॥ 


| ३॥| 
का, राजाको 
[न यह तीन 


४; . ॥४॥ 
ट्यण्यानन्बनककण्सातात कवर त्यानाम गम प ज्र 
स ह उत्तर स्थानाम गमनकरे, अपने 


| 1... ही दूसरेके राज्यका विचारस भदळे ॥ ४ ॥ 


७८७७८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, F |& | 1 / 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१३०) कामन्दकीयनीतिसारः । 


sess 5 जा 


न कार्यकाल मतिमानतिक्रामेत्कदाचन । 
कथञ्चिदेव भवति काये योगः सुदुठभः ॥ ७२ ॥ 


बुद्धि बितावे 
कारण : सदय 00) 
होता ॥ संख्या | 
| | 
' | ॥ 
बुरि [ क्म 
आरम्भ लको प्राप 
होतांहे 
| 
t ——__ Soh 
इर्‌. जिसके 
सो रार प्त | | 
¬ तिणाम्‌ । 
| ॥७११॥ । 
जं | रि मतकों | ` 
तिरसः आ व यकटल पपगार गिरताहै, | 
दीएं ¬ प्त ॥ ७५॥ 
—_—_ ग 


Ted रेपन्‌ ७६ । 
इति श्रीकामन्दकीये नीतिसारे मन्त्रविकल्पो . 
नामेकादशः सर्ग: ॥११॥ 
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भाषाटाकासाहितः ( १३१) 


` इसप्रकारस राजा अपने मंत्रके बलसे बडे झाुओंकोभी दुष्ट सर्के समान 
वशमें करनेके उद्योगमें ठगाहुआ तथा स्वयं नीतिके मारगेमें गाहुआ शिक्षा 
केरे ॥ ७६ ॥ 
दृति श्रीकामन्दकीये नीतिसारे भाषाटीकायां मंत्रविकल्पो 
नामंकाददा: सगः ॥ १० ॥ 


द्रादशः सर्गः १२. 
र त —<O— 
॥  कतमन्र्तु मन्त्रज्ञो मन्त्रिणां मन्त्रसम्मतम्‌ । 
| यातव्याय प्रहिणुयाहुत ट्त्याभिमानिनस्‌ ॥ 
| ' जब मंत्रका ज्ञाता मंत्रियोंके मंत्रको भीभाँति जानछे तब दूतकार्यमें 
| कुशळ दतोके भजनेको इच्छा करे ॥ १ ॥ 
प्रगल्भः स्मृतिमान्वाग्मी शाख्ने चाख्ने च निष्ठितः । 
अभ्यस्तकर्म्मा नृपतेटेतो भवितुमर्हति ॥ २ ॥ 
.. ` दूत वाचाठ, बातका याद्‌ रखनेवाला, विशेषवक्ता, अस्त्र शस्त्रमे पंडित, 
` कायैका अभ्यास किये हुएही राजाका टूत होसकताहे ॥ २ ॥ 
| निख्नष्टाथों मितार्थश्च तथा शासनवाहकः । 
सामर्थ्यात्पादतो हीनो दूतस्तु त्रिविश्रः स्मृतः ३ ॥ 
` स्वाभाविक दूतकर्ममें मवृत्तिवाला, प्रयोजनमात्र अर्थका वक्ता) राजाकी 
5 . आज्ञाका छ जानवाला, तथा किंसाएक दूतकमंक लक्षणस हीन यह 
प्रकारक दूत हातह ॥ 
स भत्ते: शासनाद्रच्छेद्गन्तव्यपृत्तरो त्तरम्‌ । 


Nn NS 


स्वराष्ट्रपरराष्ट्राणामात चाते च चिन्तय ॥ ४ 
हृ दूत अपने स्वामीकी आज्ञासे उत्तरोत्तर स्थानोंमें गमन करे, 
था दूसरेके राज्यका विंचारस भदळे ॥ ४ ॥ | 


ह _ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[a [ales 
( १३२) कामन्दकीयनीतिसारः । 


अन्तःपालांस्तु कुवीत मित्राण्याटावकारतथा | 
जलस्थलानि मागीश्व विद्यात्स्वबठासडय ॥५॥ क 
मित्र तथा जंगळके रहनेवाठोंको अपने अन्तःपुरका रक्षक नियत कर, | 
अपनी सेनाकी सिंद्धिके लिये जळ और स्थलके मार्गकी जान ॥ 5 ॥ | 
नाविज्ञातः पुर शत्रोः प्रविशेच न संसद्‌ । 
काळमाक्षेत कार्यार्थमनुज्ञातश्च निष्पतंत्‌॥ ६ ॥ । 
बिनाजानेहए शत्रुके पुर वा सभामें प्रवेश न करे कार्थकी इच्छावाळा | 
समयको परसै, काळ देखकर आक्रमण करे ॥ ६ ॥ 
 सारवतताशच राष्ट्रस्य दुर्गन्तदुत्तिमेव च । 
छिद्र शत्रोविजानीयात्कोषामंत्रबळांन च ॥ ७ ॥ । 
राज्यकी सारवत्ता किंछा और उस किलेकी रक्षा, कोष, मित्र, बळ और Ff 
झुका छिद्र यह सब जाने ॥ ७ ॥ | 
उद्यतेष्वपि शख्नेषृ यथोक्तं शासन वदेत्‌ । 
रागापरागो जानीयात्रकतीनाञ्च भत्तरि ॥ < ॥ 
शात्रुओके उद्यत होनेपरभी यथोक्त अपने शासनको कंहनां:चाहिये और | 
प्रजाकी स्वामीपर मीति और विराग जाने ॥ ८ ॥ bh 
कृत्यपक्षस्य चापाय कु्योदनातळाक्षतः । 
पृच्छमानोऽपि न ब्रयात्खस्वामिप्रकातिच्युतिमू ॥९॥ | 
. निसपक्षका उपायकरनाहा विनाजाने उसको करे, और अपने स्वामी की i 
 म्रनाकी हीनताको (छा हुआभी नकहे ॥ ९ ॥ ; | [ 
` त्रूयात्मपृतया वाचा सवै वेद भवार्निति ॥ १० ॥. | 
( कोमळवाणीसे कहे कि, आप सब जानतेहें ॥ १०॥ | 
` फळेन नाम्ना द्रव्येण कमणा च महीयसा । | 
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भाषाटीकासहितः । (१३३) 


क्याचतविधं स्तोत्र पक्षयोरुभयारपि ॥ १३ ॥ 
फळ नाम द्रव्य ओर बडकम इन चाखाता से दाना पक्षाका चारपकार- 


का स्तोत्र ( प्रशसायुक्त वन्ध ) करे ॥ १९ ॥ 
विद्याशल्पापदशन साश्लष्योभयवृतन: । 


क mS 


कृत्यपक्षञ्च जानीयात्तद्धतृश्व विचत ॥ १२ | 
वेद्या और शिल्पके उपदेशस दोनोंओर वेतनसे संयुक्त हुआ, कतैब्य- 
पक्ष और उस स्वामाकी चेष्टाको जाने ॥ १९ ॥ 
तीर्थाश्रमाश्रयस्थाने शाख्विज्ञानहतुना \ 
तपस्विव्यञ्जनोपेतः स्वचरंः सह संवसत ॥१३॥ 
तीर्थ आश्रम, आश्रयस्थानमें शास््रविज्ञानके हेतुस तपस्वियोंके समान 
वेष किय अपने दूतोंके साथ निवास केर ॥ १३६ ॥ 
सन्ताप कुछमश्वय त्यागमुत्थानसावस्‌ । 
अक्षुद्रता भरताश्च भत्तेमथेष दशथेत्‌ ॥ १४ ॥ 
सन्ताप, कुल, ऐश्वर्य, त्याग, उन्नतिकी श्रष्ठता, अश्षुदता और श्रता. 
स्वामीके शत्रुओमें दिखावे ॥ १४ ॥ 
सहेतानिष्टवचन कामक्रोधश्व वजयत | 
नान्येः शयीत भाव स्व रक्षादेयातपरस्य च ॥ १९॥ 
... उसके अनिष्ट वचनभी संहे, काम और कोषको वितकर दसरोके 
साथ न सोंवे, अपने भावकी रक्षा करताहुआ दूसरेका भाव जाने ॥१५ ;. 
काले ब्रजति मेधावी न स्विय्तात्म॑सद्धय । मं 
शक्षिप्पमाणश्रे बुध्यत काल नानाथलोमनेः ॥ १९ ॥ 
समयपर बुद्विमान्‌ गमन करे आत्मसिद्धिके लिये खेद न करे और अन 
अङ्गारके ठुभानेसे व्यतीत होतेहुए समयक जाने ॥ १६ ॥ 
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` एतेष्यहःसु गच्छत्सु न तत्र पृथिवीपतेः । 
पश्यति व्यसनं किञ्चित्सवयं वा कर्तुमिच्छति ॥ १७॥ 
इन दिनोंके जानेसे कोई राजाका विकार न देखसकै न जो स्वयं कर- 
नेकी इच्छा हो उसको कोई जाने ॥ १७ ॥ 
स्वान्तप्रकोपमथवा विनेतुं नीतिबित्तमः । 
सस्यादेः संग्रहं क ते स्व॒दुगे दुगसत्क्रियास्‌ ॥ १८ ॥ 
सातिका जाननेवाछा अपने भीतरी क्रोधको दूर करताइुआ सस्य धा- 
न्यके संग्रह करनेको अपने दुर्ग किछेका संस्कार करे ॥ १८ ॥ 
| स्वपक्षाःयृदयाकाङ्क्षी देशक्राळावृदीक्षते । | 
तत्रयात्री सय॑ चित्तमाश्वास्येव समीहते ॥ १९ ॥ 
.. आपने पक्षके उदयकी इच्छावाला देशकाळमें उदयको देखंताहे,बह या- 
ताकी इच्छावाळा स्वयं अपने चित्तको आश्वासन करके चेष्टा करतांहे१९॥ | 
# यात्राकालक्षयार्थी वा तत्र चाये विलम्बते । । 
काले विल्षिप्यमाणे तु तर्कयेदिति पण्डितः ॥ २०॥ | 
और यात्राके समयका क्षयकारक उसमें विछम्ब करतांदै, काळके व्य- | 
तीत होनेपर चतुरको विचारना चाहिये, देर होनेका क्या कारणंहै ॥२०॥ । 
कार्यकालविपत्तिश् व्यक्ता ज्ञात्वा विनिष्पतेत्‌ । . | 
तिडन्वा्ताविशोगार्थानभततः सर्वानिवेदयेत ॥ २१ ॥ । 
कार्यं और काठकी विपत्तिको स्पष्ट जानकर आक्रमण करे और सब बात | | 
` जाननेवाले स्थितै, पीछे अपने स्वरामीसे सत्र निवेदन करे ॥ २१॥ । 
रिपो शङ्गपरिच्छेदः सुहृदन्युविभेदनम । 
दु्गकोषबलज्ञानं रुत्यपक्षोपसंग्रहः ॥ २२ ॥ 
. ` शनो, शवुके विनाशको जाने उसके सुदृद्दंधुओंका भेद, दुर्ग, कोष 
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और बळका ज्ञान, अपने कार्य कर्तव्यके करनेवाळांका सग्रह ॥ २२ | 
राष्टाव्यपेतपाठानामात्मसात्करण तथा | 
यडापसारभज्ञानं दतकरमाति कथ्यत ॥ २ ३॥ 
राजाके पाठकोंकों अपने अधीन करना, युद्ध आर पलायन मामिका 
ज्ञान यह सब दृतके कमे हे ॥ २३ ॥ 
दतेनेव नरेन्द्रस्तु कवाताराविकषणस । 
स्वपक्षे च विजानीयातसरट्ताविचोशितस्‌ ॥ २४ ॥ 
दृतकेही द्वारा राजा शुका आकर्षण करे आर अपने पक्षम ठावुक 
दूतकी चेष्टा जाने ॥ २४ ॥ 
तकाङ्गतज्ञः स्पा[तमान्यू ढलघपारक्रम 
कुशायाससहा दक्षश्वर स्यात्मावेपत्तिमानू ॥ २% ॥ 


तर्क और चेष्टाका जाननेवाळा, स्मांतवाळा, शीघ्रपराक्रमी, कर आर 
परिश्रमका सहनेवाला,, चतुरता, काल ड डपाजेन करनेवाला दूत हाना 


चाहिये ॥ २५ ॥ 
तपास्वालाङ्गना वूत्ता पण्याशल्पापावकाः । 

चराश्चरेयः परितः पिबन्तो जगता मतम्‌ ॥ २६ ॥ 

` तपस्वियांका वेश धारण कियेहुए धूत व्यापार आर शिल्प आजीवि- | 

कावाळे दृत सबओर जगतका समाचार छेते हुए विचरण केर ॥ २६ ॥ 

र निर्गच्छेयुविशेयुश्च सववात्ताविदोध्न्वहस । 

चराः सकाशान्नपतेश्वक्षुद्‌र्तर हि ते ॥ ९७ ॥ 

सब वातोके जाननेवाले दूत प्रतिदिन राजभवन आवें जावे, कारण 
कि, दत राजाकी दूरकी आंखें हे ॥ २७ ॥ ' ८2] 
` _ सूक्ष्मं सूत्रभचारेण पथे वििच्ितम्‌ । 


» 
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स्वपन्नपि च जागति चारचक्षुर्महीपरतिः ॥ २८ ॥ 
अति सूक्ष्मसूजके प्रचारवाले छिद्डसेभी सब विधान और चेष्टा जाने, 
' दूतरूप नेत्रोंबाला राजा सोताहुआ भी जागता है ॥ २८ ॥ 
। विवस्वानिव तेजोमिनभस्वानिव चोषितः । 
राजा चरेजेगत्कत्त्नं व्यामुयाक्लोकसम्मतेः ॥ २९ ॥ 
 तेनोसे सूर्येके समान, चेष्टाओंसे पवनकी समान, राजा छोकसम्मत 
' दूतोंसे सब जगतको व्याप्त करले ॥ २९ ॥ 
चारचक्षुनरन्द्रः स्यात्सम्पतत्तन भयसा । 
अननासतम्पतन्माव्यात्पतत्यन्धःसमंशपं|ह ॥ ३० ॥ 
' जो राजा दूतरूप आँखोंवाला होता है, उसपर बड़ा सम्पात होनेसे 
' वदता होती है जो मूखेतासे इसपर चटाई करताहै, वह समता होनेपरभी 
अन्धेकी समान गिरतांहे ॥ ३० ॥ 
सवसम्पत्समुद्य सवावस्थावचाश्तम । 
चरण हूषता [वथात्तददशप्राथनांने च ॥ ३१.॥ 
` सम्पूर्ण सम्पत्तिसे उदित सम्पूर्ण अवस्थामें चेष्टावाळा दतके दाराह | 
झत्जके देशकी प्रार्थनाकी जाने ॥ ३१ ॥ 
Fo अकाशश्ाप्रकाशश्व॒ चरस्तु द्विविवः स्मृतः । | 
अप्रकाशोव्यमुद्दिष्ट: प्रकाशो दूत उच्यते ॥ ३२ ॥ | 


' एक गुप्त एक मगट दो भकारके दूत होतेहे अप्रकाशका वर्णन करचुके, । 
मकाशका वर्णन करते हें ॥ ३२ ॥ ee 


5 
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सूत्रअनुसार यज्ञका काये करता है, दूर तकेही सन्निधि होनेसे दूतकी क्रिया 


प्रतिष्ठित होती है ॥ ३३ ॥ 
। तीक्ष्णः प्रत्रजितश्वेव संत्रा विषद एवं च्‌। 
| एते ज्ञयार्तु सञ्चाराः संव नान्योन्यवादिनः ॥ ३४॥ 
| तीद्षणकृति संन्यासी यज्ञकतो विषदेनेवाळा यह संचरण करनेवाळ 
इनको परस्पर कोई नहीं जानसकता ॥ ३४ ॥ 
| _ संस्थानवत्यः संस्थाश्च कार्याः कार्यप्रसिद्धये । 
| तिष्टेयः पाश्वेसञ्चाराः परिचयोपवादिनः ॥ ३ ॥ 
काये अकारयैकी सिंद्धिक द्ध्के लिये स्थितिकी मयोदा करनी चाहिये और 
सेवाके बहानेसे वे राजाके समीप भी स्थिति करें ॥ २५ ॥ 
- बाळः रुषावठा लक्षग गे भिश्चको5ध्यापकरतंथा । 
सस्थाः स्युश्वारसारथत्य दत्तदायाःशुभाशया:॥ ३६ ॥ E 
बाक, किसान, वनचारी, भिक्षुक, अध्यापक, यह दूताके वेशकी 
मर्यादाहै, इन कार्योको करतेहुए शुभ आशयवाले वृत्तिका भोग कर ॥३६॥ 
स्वपक्ष परपक्षे च यावान्काश्चद्व्थवारे शतः 
सवारमस्तत्र सश्वारास्तिष्ठेयुश्वित्तवादन' ॥ ३७ ॥ 
अपने पक्ष और परपक्षमें जो कोई निसप्रकार स्थित है, चित्तके जान- | 
नेवाळे दत सब प्रकारसे उसमे स्थित हो ॥ ३७ ॥ 
स्वपक्षे परपक्षे च यो न बद्‌ [चकाषितम्‌ । 
जाग्रन्नपि सष्ताऽसां न भूय प्रतिबद्धयते ॥ ३९ ॥ 
जो अपने और दूसरेके पक्षकी करनेकी इच्छाको नहीं जानता वह राजा. 
जागता हुआभी सोता हैं, और फिर नही जागता है ॥ २८॥ 
कारणाकारणक्ुदान्बुध्यत स्वपारमह । 
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पापानकारणक्रद्धांस्तृष्णीं दण्डेन साधयत्‌ ॥ | ९, ॥ 
अपने कुट्म्बियोक कारण आर अकारणसे उत्तन्नहुए काका जाने जो है| 
विनाकारणसेही उन्न पापी हैं उनको दण्डसे चुपकेही साधनकरे॥२५॥ 1 | 
ये त॒ कारणतः क्रदधास्तान्वशीछृत्य संवसेत्‌ । 
शुमयेद्दानमानाभ्यां छिद्रश्च परिपूरयेत्‌ ॥ ४० ॥ | 
और जा कारणवश क्रोधित हुए हें, उनको उपायसे वश कर उनके साथ _ | 
स्थिति केरे, दान मानसे उनका क्रोध शान्तकर छिद्धको पूण केर ॥ ४० ॥ 
| अण॒नापि प्रविश्यारिं छिद्रेण बलवत्तरम्‌ । 
निःशेषं मज्जयेद्राष्ट्रं पानपात्रमिवोदकमू ॥ ४१ ॥ 


बळवान्‌ झाञ्जक थाडस ।ळद्मभी मवशकर सब राज्यको नष्ट करसक- | 
तांहे, नेसे पानपात्रमें थोडा २ जल भरकर उसको डुबा देताहे ॥४१॥ 


जडमूकान्थवधिरछद्मानः पण्डकास्तथा । | 
किराता वामना:कुजास्तद्विधा ये च कारकाः ॥ ४ ९॥ | 
जड, मूक, अन्धे, बहेरे, पण्ड, किरात, बोने, कुबडे तथा और जो | 
इसमकारक कार्य करनवाळह ॥ ४२ ॥ 
भिक्षकाश्वारणा दास्यो नानाकार्यकलाविद 
अन्तःपुरगतां वार्तामाहरेयुरलक्षिताः ॥ ४३ ॥ 


मिक्षुक, चारण, दास,अनेक कार्य और कलाके जाननेवाळे, अन्तःपुरकी | 
विना किसीके जाने सुन आवें ॥ ४३ ॥ 


५ 


हा ` छत्रव्यजनभज्ञारयानवाहनधारिण 
` महामात्रवहिवात्तों विट्रन्ये च तद्विवाः ॥ ४४ ॥ 


Pe by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[a ~ 
भाषाटींकासहितः । ( १३९) 


सद्वयञ्जनक त्तारस्तल्पकाव्ययकास्तथा | 
प्रसाधका भोजकाश्व गात्रसंवाहका अपि ॥ ४४ ॥ 
है. अच्छी रसोई करनेवाले, शय्या करनेमें चतुर, थोडा व्यय करने- 
| बाठे, जुगार करनेवाले, भोजन करानेवाले, शरीर दाबनेवाळे ॥ ४५ ॥ 
। जलठताम्बूलकुसुमगन्थभूषणदायका: । 
| कर्तव्याश्च सदा ह्येते ये चान्येशयासर्वतिनः ॥ ४६॥ 
|. जल, ताम्बूछ, फूळ, गंध और भूषणोंके देनेवाळे, तथा जो इस कायेका 
| अभ्यास किये हों उनमें यह ऊपर कहें हुएही नियत करने चाहिये ॥४६॥ 
। सज्ञामिमाच्छतेळख्यराकाराराङ्गर्पराप । 
ससञ्चरेयरव्ययाश्चराश्वयों परस्परम्‌ ॥ ४७ ॥ 

संज्ञासे जाने हुए, माच्छित, लेख, आकार भीतरी, चेष्टा द्वारा चरळोग 
स्थिर चित्तसे परस्पर दौत्यकार्य करतेहुए विचरण करें ॥ ४७ ॥ 

समापिबन्तो जगता मतानि जलाने भुमारव सूर्यपादा, | 

अनेक शिल्पाध्ययनप्रबीणाश्चराश्रेयुर्वहुलिङ्गिरूपाः ४८॥ 

सम्पूर्ण जगतकी इच्छाको जानते हुए जेसे सूर्यकी किरणे नछोंको ग्रहण 
करती हें, इसमकार सबकी व्यवस्था ग्रहण करतेहुए अनेक शिल्पावेद्या 
| और अध्यापनविद्यामें चतुर दृतगण अनेकमकारके रूप थारणकिये विच- 
| रण॒ करें ॥ ४८ ॥ 
येन प्रकारेण परानुपेयात्यरापरज्ञश्च समृद्धिहेतोः । 
तमात्मनिस्वस्थमतिस्तुतज्ज्ञेवियुज्यमानंहिपरेणवियात ४९ | 
इति श्रीकामन्दकीये नीतिसारे दूतप्रचारश्चरविकल्पो 

नाम द्वादशः सर्गः ॥ १२॥ 

पर और अपरका जाननेवाळा समृद्धिकी इच्छा करताहुआ जिसप्रकार 
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' फूलकी प्राप्ति होतीहे ॥ 
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( १४० कामन्दकीयनीतिसारः । 


शुको आक्रमण करसके उस विधानके जाननेवाठास स्थितमतिवाळा | 
राजा उस विधानको जानकर शत्रको अधिकारियोसे वियोगित जान अपने | 
आधीन करनेकी चेष्टा करे वा विजयके कारणोंको शतरुसे वियुक्तकर उसको | 
जीते ॥ ४९ ॥ | 
इति श्रीकामन्दकीय नातिसार भाषाटाकाया टूतप्रचारश्वरावकरपा 
नाम द्वादराः सगे: ॥ १२ ॥ 


त्रयोदशः सेः १३. 

—< OT 
अन्बहञ्चरचरयोमिंबिमलं दूत चेष्टितम्‌ । 
यायायथोक्तलामस्तु सूक्ष्मबृद्धिपुरःसरः ॥ १ ॥ 

राजा प्रतिदिन दूतके सत्यवचन श्रवण कर सूक्ष्म बुद्धिसे विचारकरता | 
हुआ यथोक्त लाभको प्राप्तरहो ॥ १ ॥ | 
सूक्ष्मा सत्त्वप्रयत्नाभ्यां हढा बुद्धिरविष्ठिता । || 
मते हि फळं श्रीमद्रणीव हुताशनम्‌ ॥ २॥ |. 
जो बुद्धिसूद्म सत्व गुणसे प्रतिष्ठित होनेसे इट होगई हे वह लक्ष्मी 


रूप फळको उत्पन्न करतीहे, निसप्रकारसे अरणीकाष्ठ अभिको प्रगट 
करता है ॥ २ ॥ । । 


धातोश्वामीकरामिव सरपिनिमेथनादिव । 
बुद्धिपयत्नोपगताध्यवसायादधुव फलम्‌ ॥ ३ ॥ 


जस अनक धातुआमे मिंछाहुआ सुवण गळानेसे प्रगट होताहे'वा जस 
` दहीके मथनेसे घृत प्रगट होतांहे उससे बाद्धे ओर उद्योगसे अवश्य 


aA 


धामानुत्साहसम्पन्नः प्रभुशक्तया समन्वितः । 
(शियः स्यात्परमं पात्रमपामिव महार्णवः ॥ ४ ॥ 
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१ भाषाटीकासदितः । ( १४९) 
न बुद्धिमान्‌ उत्साहसे सम्पन्न मभुशाक्तिसे युक्त राजा लक्ष्मी पानेका परम 
१ पात्र होतांहे, नेसे सागर जळोंका महापात्रहे ॥ ४ ॥ 

हि नलिनीवाम्बुसम्पत्या वृद्धया श्राः पारपाल्यत । 
|| उत्थानव्यवसायात्या [वस्तारयुपनायत ॥ ५ ॥ 

र जैसे जलकी सम्पत्तिसे कर्मनी पालित होति, इसीमकार बुद्धिसे 


छक्ष्मीकी पालना होती हैं उद्योग और व्यापारसे इसका विस्तार होताहै५॥ 
ठक्व्मीरुत्साहसम्पन्नान्बुदधिशुद्धं रसतः । 
नांपेति कायाच्छायेद विस्तारं चोपगच्छति ॥ ६ ॥ 
उत्साहसम्पन्न और वुद्धिसे निमेळ कर्म करनेवाले पुरुषको लक्ष्मी 
नहीं त्यागन करती, किन्तु विस्तारको प्राप्त होती है नेसे छाया शरीरको 
कभी नहीं छोडती ॥ ६ ॥ 
|... वीतव्यसनमश्रान्तं महोत्साहं महामतिम्‌ । 
| प्रविशन्ति सदा लक्ष्म्यः सरित्पतिमिवापगाः ॥ ७ ॥ 
` |.  व्यसनोंसे रहित श्रमरहित महा उत्साह और महामतिवाछे राजाम 
| सदा लक्ष्मी प्रवेश करती है, जैसे नदी समुद्रमें ॥ ७ ॥ 
सत्वबद्यपपश्नोऽप व्यसनयरतमानसः । fs 
ख्रीमिः षण्ड इव श्राभरलसः पारभूयत ॥ < ॥ 
` सत्वबुद्धिसे सम्पन्न हुआ भी यदि मन व्यसनोंसे ग्रस्त होजाय, तौ 
वह आळसी होकर छक्ष्मीसे तिरस्कार किया जाता हे, जिस भकार , नपुं, 
सका खियोसे तिरस्कार किया जातां हें ॥ ८ ॥ ; 
उत्थानेनेधयेत्सर्वैमिन्धनेनेव पावकम्‌ । 


भियं हि सततोत्थायी दुबैलोऽपि समश्नुते ॥ ९ ॥ | 


` लक्ष्मी खेंचलीनाती हे ॥ १४ ॥ 
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( १४२ ) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


भोक्त परुषकारेण दष्टख्रियांमिव श्रियमू । 
व्यवसायं सदेवेच्छे्न हि क्लीबवदाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
दुष्ट स्राका समान लक्ष्माका पुरुषकारसं भागनक [ळय सदा व्यवसायः 
की इच्छा कंरे नपुसकता न कंरे ॥ १० ॥ 
बशे श्रियं सदोत्साही सेंहीं वृत्तिमुपाश्रितः । 
कचग्रहेण कुवीत दुविनीतामिव ख्रियमू ॥ ११॥ | 
सदा उत्साहवाछा [सहका वृत्तका आश्रय ]ळेयइृए छक्ष्माको अपा | 


बशमें करे जिसमकारसे वाळ पकडकर दुर्विनीत खत्रीको अपने बश 
किया जाता है ॥ १९ ॥ 


किरीटमणिचित्रेषु मुडेसु त्राणसारिषु । 
[कत्वा विद्विषां पादं पुरुषो भद्रमश्नुते ॥ १२॥ | 
यह पुरुष मांणयास ।चित्रित किरीटवाळे शिल्मटापधारा रात्रभाक 
मरतकपर चरणादय [वना कल्याणको नहा आप हासकता ॥ '१२ ॥ 


्रयत्नभयमाणन महता चित्तहास्तना । 


रुढवारडमात्खातमरुत्वेव कुतः सुखम्‌ ॥ १३ ॥ 


चित्तरूपी हाथीको बडे प्रयत्नसे मारेत करके वेरीरूपी वृक्षको जे 
उसाडादय विना सुखकी प्राप्ति कहां होसकती हे ॥ १३ ॥ | 


हेटाकुहसपुरत्कान्तिसड्गांशुपरिपि्जेः। | 
श्रीमत्कारेकराकारेराक्रीयन्ते भुजेः श्रियः ॥ १४ ॥| 


| 
छाछास इधर उधर चलायमान. होकर स्फुरायमाण कान्तिवाले खङ्गकी। 
अशुक समूहवाछ शोभायमान हाथीकी सूडका समान भुजावाले हाथोसे 


उच्चरुचरतरामेच्छन्पदान्यायच्छते महान्‌ । 


\ 
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भाषांटीकासहितः । ( १४३) 


4 


3 ४२ "ण 


नीचेनाचेस्तरां याति निपातभयशङ्कया ॥ १% ॥ 
॥ ऊंचे २ की इच्छा करता हुआ महान्‌ पदपर आरूढ होजाता है और 
| गिरनेके भयकी शंकासे नीचेर होताहुआ अधिकतर नीचाहोजाताहे॥ १५॥ 
प्रमाणाभ्यविकस्यापि महत्सत्वमधिडितः । 
पृ स॒ धत्ते शिरसि करिणः केसरी यथा ॥ १६ ॥ 
॥ ... अमाणसे अधिकभी महत्यदकी इच्छा करताहुआ यह पुरुष महापद 
` पर आरूट होजाता हे, जिसप्रकार सिंह ग्जेन्दके मस्तकपर अधिष्ठित 
। होजाता है;॥ १६ ॥ 
गतभीर्भीतिजनन भोग भोगीव दर्शयेत्‌ 
| यथाबळञ्च कुवीत ,रिपोर्दण्डनिपातनम्‌ ॥ १७ ॥ 
। निर्भय पुरुषको भी भय देता सर्पके फणोंकी समान अपना आडम्बर 
i दिखाँवे और बलके अनुसार शात्रुपर दण्ड निपातन केर ॥ १७ ॥ 
| प्रकृतिव्यसन यस्मात्तत्रशाम्य समुत्पतेत । 
अनयापनयागयांश्च जायते देवतोऽपि वा ॥ १८ ॥ 
` |  परृतिके व्यसनको शान्त करकेही आक्रमण करे । प्रकृतिकी रुष्ठता 
। | अनीति, अनादर और देवके कोपसे होती है ॥ १८ ॥ ॒ 
$. स्माद व्यसति श्रेयस्तस्माइयसनमुच्यते । 
| व्यसन्यधो5्यो ब्रजति तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ ॥ १९ ॥ 


जिसे कि, कल्याण दूर होजाताहे इसीकारण इसकानाम व्यसनहे व्यस- 
नसेही यह पुरुष नीचे २ चचळाजाताहे इसकारण व्यसनको त्यागनकरे९९॥ 


हुताशना जल व्यांवदाभक्षा मरकस्तथा । 
दात पश्चावध देव व्यसनं मानुष परम्‌ ॥ २० ॥ ` 
` अग्नि, जल, व्याधि, दुर्भिक्ष और मृत्यु यह पाँच देवें, यह 


ats 


ये 


अपन 
[शम्‌ 
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कर ( १४४ ) कामन्दकीयनीतिसारः । 


~ 


४ पीडित करें तो उसका कया दोष ! परन्तु व्यसनसे पीडित होना मनुष्यका 

` निज दोषह ॥ २० ॥ " हे { 

देवं परुषकारेण शान्त्या च प्रशमन्नयेत्‌ । : 

Ei उत्थायत्वेन नात्या च मानुष कायतत््वावत्‌ ॥ २१॥ 

' ` देवको पुरुषकार और शान्तिकर्मसे अपने अनुकूल करे, और कायैका 

` कती मानषी व्यसन उद्योग तया उन्नतिकी इच्छा और नीतिसे त्यागकरेर 

| स्वाम्यादि मित्रपथ्येन्त प्राकृत मण्डल [ह तत्‌ । 4 स 

तत्र कम प्रवक्ष्यामे व्यसनञ्च यथाक्रमम्‌ ॥ २२ ॥ | 

निसकारण कि, स्वामीस लेकर मित्रपर्येन्त प्रकृतिमण्डल है उनके 

` कर्म और व्यसतको यथाक्रमसे कहता हूँ ॥ २२ ॥ 

मन्त्रो मन्त्रफलावाततिः कार्योनुठ्ठानमायतिः ॥ | 

आयव्ययो दण्डनीतेरामेतरत्रातेषेधनस्‌ ॥ २३ ॥ | 

` मन्त्र मन्त्रके फलकी प्राप्ति कार्यका अनुष्ठान आगेके लिये फलकी आशा | 

आमदनी खच दण्डनीति अमित्रका प्रतिषेध ॥ २३ ॥ CO 

व्यसनस्य प्रताकारा राजराज्याभषचनम्‌ । र 

र इत्यमात्यस्य कमद हान्त स व्यसनान्वितः ॥ २४ 
'व्यसनोंका प्रतीकार, राज, राज्याभिषेक यंह अमात्यके सब 


NN, 


उसके व्यसनी होनेसे यह सब नष्ट होतेहे ॥ २४ ॥ 
अमायेव्येसनोपेतेहिंयमाणो महीपतिः । 

अमुक्त एवोत्पतति छिन्नपक्ष इवाण्डजः ॥ 
सि युक्त हुए मनियद्धिरा हरण. हाताइआ राजा '' ठिन्नपंख 
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भाषाटीकासहितः । ( १४५ ) 


तथान्यं द्रव्यानेचयाः प्रजातः सम्भर्वान्ताह )॥ २६॥ 
। सुवर्णे, धान्य, वख ओर वाहन तथा औरभी सम्पूर्ण द्रव्य प्रजासेही 
जाम होतेह ॥ २६ ॥ 
| ची भजा साथयति वार्चा वे छोकसंश्रयः । 
प्रजायां व्यसनस्थायां न किञ्चिदपि सिध्यति॥ २७॥ 
| वातोही नाको साधती है वातोही लोकको आश्रित करती हे, यदि 
| प्रजा व्यसनी होजाय तो फिर कुछभी सिद्ध नहीं होसकता ॥ २७ ॥ 
} अजानामापाद स्थान रक्षण कोषदण्डयो 
। पोराश्चेवोपकुरयन्ति संश्रयायेह दगिणामू ॥ २८ ॥ 
| प्रजाओंकी आपदामे स्थिति रखनेके निमित्त ही कोषदण्डका रक्षण है 
[र पुरवासियोके उपकारक निमित्त दुर्गका आश्रय है ॥ २८ ॥ 
` तृष्णा युद्ध जनजाण बत्रामतपारपहः । 
सामन्ताटविकावाधानिरोधो दुर्गमुच्यते ॥ २९ ॥ 
मौन होकर युद्ध करना, अपने जनोंकी रक्षा, मित्र, अमित्रका परि- _ 
ग्रहण, सामन्त और वनवासियोकी बाधा. निरोधके निमित्त दुर्गका 
' | विधान है ॥ २९ ॥ 
| स्वपक्षेः परपक्षेश्र दुगस्थः पूज्यते नृपः । 
एताड दुगव्यसनात्सवभव न वयत ॥ ३० ॥ 
` दुर्गम स्थितहुआ राजा अपने और पराये शत्रुके पक्षसे पुनित होता 


भत्यानां भरणं दानं भषणं वाहनक्रय 
स्थैये प्रोपजापश्च दुर्गसेस्कार एव च ॥ ३१ ॥ 
भत्यजनाका भरण, पाइण वाहन दान, भषण ऋयपदार्थ स्थरता, 


री [a De 


जुका ताप यह सब दुर्गके संस्कारसेही होते हें ॥ ३१ ॥ 
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सेतबन्धवणिक्कर्मप्रजामित्रपारेश्रहः । 
धर्मकामार्थसिद्विश्व कोषादेतअवत्तते ॥ ३२ ॥ 
पका बाघना, व्यापार कम प्रनामित्राका सग्रह, धम, काम | '] 
| अथेकी सिद्ध यह सब कोषसेही प्रवृत्त होती ह ॥ ३९% ॥ 
कोषमूलो हि राजेति प्रवादः सावेलॉकिक 
एतत्सवै जहातीह कोषव्यसनवान्नपः ॥ ३३ ॥ 
कोषका मछ ही राजा हे यह सावैठोकिक जनश्रुति है, कोषव्यसनको 
प्राप्ठुभा राजा यह सब त्यागन करदेता हैं ॥ ३३॥ 
क्षीणं बलं वद्धेयति स्वतो गह्णाति च प्रजाः । 
कोषवान्प्रथिवीपालः परेरप्युपजीव्यते ॥ ३४ ॥ 
क्षीणहुए बळको बटाता, तथा प्रजाको स्वय ग्रहण करता इसप्रकार 
कोषवाला राजा शज्जुआका भा उपगावि[ हाता ह अथाव झा्टुभी उसके | 
आश्रित होजाते ह ॥ २४ ॥ । 
मित्रामित्रहिरण्यानां भूर्मानाञ्चं ्रसारणस्‌। | 
दूरकायोशुकारित्वं लब्धस्य परिपालनम ॥ ३% ॥ | 
शञ्, [मत्र सुवर्ण आर भूमियाका प्रसार द्रम करता और शीघ्रतासे 
करना प्राप्तहुई वप्तुक| रक्षा करना ॥ २५ ॥ 
'परचक्रामवातश्च स्वदण्डस्य परिग्रहः । ः 
दण्डादेतत्मभवति याति तदयसने क्षयस्‌ ॥ ३६ ॥ 
शत्रुचक्रका नाश और अपने दण्डका संग्रह यह सब काये दण्डे 
हैं और दण्डके व्यसनस क्षय होजाते हैं ॥ ३६,॥ 
अरयोऽपि हि मित्रत्वं यान्ति दण्डवतो श्रुवम्‌ । 


दण्डप्रायो हि नृपतिभनत्तयाक्रम्य मेदिनीम्‌ ॥ २७॥ 


5 
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दण्ड ग्रहण करनेवाळेके शत्रुभी मित्र होजाते हैं दण्ड ग्रहण करनेवाला 
राजा आक्रमण कर पृथ्वीको भोगता है ॥ २७ ॥ 
ंस्तम्भयति मित्राणि मित्रं नाशयत्यपि । 
मुकोपदण्डे्रजति प्राणश्चाप्युपक्कारिताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
मित्रोंकी स्थित रखता और शत्रुओंको मारता है, प्रथ्वी कोष और 
दण्डवालेका दूसरे लोग प्राण लगाकरभी उपकार करते हैं ॥ ३८ ॥ 
ततः करात सुबह सत्र खहानबन्धनस । 
तास्मन्‌ व्यसनमापन्च मित्रकम न वेद्यत ॥ ३९ ॥ 
और इसीसे मित्रभी बहुत सरह करते हें और इनके व्यसनको प्राप्त 
होनेसे मित्रकर्म भळीमकारसे नहीं होते ॥ २९ ॥ 
उपकाराइते ह्याशु मित्रं श्रयासि तिष्ठति । 
मित्रवांन्सां धयेत्यर्थान्दुःसाध्यानप्यनादरात्‌ ॥ ४० ॥ 
उपकारके' विनाभी मित्र कल्याण कार्यमें लगा रहता है, उस मित्रके 
बळवाला राजा दुःसाध्य कार्योको भी दूसरोंका अनादर करके सिद्ध 
करसकता हे ॥ ४० ॥ 
अन्वाक्षणञ्च वयाना स्ववणांशमरक्षणमू । ऱ्य 
ग्रहण शुद्धशख्राणा युद्धमागऽप [शिक्षणम्‌ ॥ ४३ ॥ 4 
| विद्याओंको देखकर अपने वर्ण और आश्रमकी रक्षा, शुद्धशखोंका 
| . ग्रहण, युद्धमागका शिक्षण ॥ ४१॥ ` 
व्यायामः शख्रावज्ञान कृम्मणा लक्षणानि च्‌ । 
| गजाश्वरथपृष्ठेषु यथावत्सम्प्रवत्तेनस्‌ ॥ ४२ ॥ 
. कसरत करना, शख्रका विज्ञान, कमोंके लक्षण, गन, अश्‍व, रथ इन पर 
| यथावत्‌ चटनेका ज्ञान होना ॥ ४२ ॥ 
नियुद्धकुशल मायापराचित्तप्रवेशनम्‌ । 
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(१४८) कामन्दकीयनीतिसारः । 


पर्ता शाग्ययुक्तेषु सत्सु सद्धतद्शनम ॥ ४३॥ 
युद्धम कुशरता मायासं पणाय चित्तम प्रवेश करजाना शठाक प्राते शठ 
ता, महात्माओंमें सुद्ृत्‌ का अनुष्ठान ॥ ४३ ॥ डं 
मनत्रो्योगोऽनुमन्त्रत्वं तद्नक्षा स्वास्थ्यमेव च | 
उपेक्षा सामदानस्य भेदो दण्डस्य साधनम्‌ ॥ ४४ ॥| 
मन्त्रका उद्योग, उसकी फिर अनुमति लेना, उसकी रक्षा, स्वास्थ्य, | 
उपेक्षा, साम दानका विचार, भेद दण्डका साधन ॥ ४४ ॥ | 
2 प्रशास्रध्यक्षसेनानां मन्त्यमात्यपुरोधसाम्‌ | 
सम्यक प्रचारविज्ञानं दृष्टानाञ्चावरोधनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अध्यक्ष आर सनाआका शासन, मन्ता, प्रधान, अमात्य आर पुराहि 


र तोके प्रचार कर्मका भठीभाति ज्ञान ना, दुष्टॉको दुष्टकमसे राकना४५॥ | 
> गतागतपरिज्ञानं दूतसम्भेषणानि च । 


/ प्रकतिव्यसनापोहकुडप्रशमनानि च ॥ ४६ ॥ 
| आये गयेका ज्ञान होना, दूर्तेके भेजनेका विधान, प्रकृतियोंके व्यसत | 
और कोधकी शान्ति ॥ ४६ ॥ in 
गुरूणामनवृत्तिश्च पूज्यानाश्चाभिपृजनम्‌ । | 
'यमोसनप्रतिष्ठाने राज्यकण्टकशोधनम्‌ ॥ ४७ ॥ | 


:. गुरुओंके अनुकूळ वर्तना, पूज्यजनोंका पूजन करना, धर्मासनपर स्थिति | 
 राज्यकण्टकोंका शोधन ॥ ४७ ॥ | 


न भूताभूतपरिज्ञानं कताकृतपरीक्षणम्‌ । 
तष्टातुष्ठाविचारश्च सर्वेषामनुजीवनम्‌ ॥ ४८ ॥ 


मध्यादासीनचरितत्चार्न तत्सिद्धिपालनम्‌। | | 
परिभहस्तु मित्राणाममित्राणाञ्च निग्रहः ॥ ४९ ॥ |. 
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यह काये हुवा या नहीं, इसका ज्ञान किये न कियेकी परीक्षा, सन्तुष्ट | 
और असुन्तुष्टका विचार, सबके वृत्तिका यथायोग्य विचार, मध्य जीर | 
उदासीन पुरुषोंके चारित्रक ज्ञान, उनके कार्की सिद्धि ओर पाळना, 
अपने मित्रोंका संग्रह और शात्ओँका निग्रह ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


| पुत्रदारादिमिर्गुमिर्बन्धुवर्गपरिग्रहः । 


i 
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` स्ववृद्धिपवनादीनां स्ववृत्तीना प्रवत्तनम ॥ ५० ॥ 

| - पुत्र, स्री आदिकी रक्षा, बंधुजनोंका ग्रहण, अपनी वृद्धि और अपनी 

| पवित्र वृत्तियोँका बर्ताव ॥ ५० ॥ 5 
| असताञ्च पारङ्कशः सताञ्च पारगुहनम्‌ । fn 
: अहिंसा सर्वमूतानामधर्माणाञ्च वर्जनम्‌ ॥ ५१॥ | 
॥. . असतुरुषोंको केशित करना, सत्युरुषोंकी रक्षा करनी, किसी माणी 
/ की हिंसा न करनी और अधमोंका त्याग भछीमाँति करना ॥ ५९ ॥ 
| अकायेप्रतिषेधश्व कॉर्याणाशच प्रवर्तनम्‌ । 


न|. भरदनश्च प्रदेयानामदेयानाञ्च संग्रहः ॥ ५२ ॥ 
„ ` अकार्ये न करना, सुकार्यमें वतेना, देने योग्य वस्तुका देना, अदेयवस्तु- | 

| की रक्षा करनी ॥ ५२ ॥ 
अदण्डनमदड्याना दडयानाञ्चाप दण्डनसू । 


be अग्राह्माग्रहणञ्चेव माह्याणा ग्रहण तथा ॥ ५३ ॥ 
जो दण्डके योग्य नही हैं उनको दण्ड न देना और जो दण्डके योग्य 
हैं उनको दण्ड देना, जो अगृहीत नहीं हैं उनका ग्रहण न करना और जो 
गरहणके योग्यंहें उनका ग्रहण करना ॥ ५३ ॥ हर 
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अर्थयुक्त तस्तुका साधन और अनर्थका त्याग, न्यायपूर्वेक करका ग्रहण 
ˆ और स्वयं वा उसको छोडभी देना ॥ ५४ ॥ 
संवद्धनं प्रधानानां निरस्यानाञ्च निहंतिः । 
बेषम्यानां प्रशमनं भत्यानाश्चाविराधनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
प्रधानवस्तुओंका बढाना और निकाळने योग्य वस्तुओंका निकाळदेना 
विषमोंका शान्त करना, तथा भृत्यजनांका विरोध न हान दना ॥ ५५ | 
- अविज्ञातस्य विज्ञानं विज्ञातस्य च निश्चयः । 
आरम्मः कम्मेणां शश्वदाख्वस्यान्तदर्शनम्‌ ॥५६॥ 
आवज्ञात वस्तुका ज्ञान आर जानीहुई वस्तुका ।नश्चय, कमाका भली 
प्रकार आरभ आर आरम्भ [कय कमका पूर्ति करना ॥ ५६ ॥ 
अल्ब्घलिप्सा न्यायेन लब्धस्य परिवर्द्धनमू । 
परिवृद्धस्थ विधिवलात्रे सम्प्रतिपादनम्‌ ॥ ५७ ॥ । 
नहीं प्राप्तहुई वस्तुकी न्यायपूर्वक लेनेकी इच्छा न करनी और लब्घ(आप्तहुई) | 
वस्तुका बटाना,और बटाईहुई वस्तुका विधिपूर्वक पात्रमें दान करना५७॥ | 
अभधम्मेप्रतिषेधश्व न्यायमार्गानुवर्तनम्‌ । रा] 
उपकार्योपकारित्वमिति वतं महीपतेः ॥ ५८ ॥ 


Ee अधमंका प्रातिषेध ओर न्यायमागेके अनुसार वतीव, उपकारीके साथ. 
ह उपकार करना यह राजाके कतेव्य हे ॥ ५८ ॥ | 


एतत्सवममात्याद राज्य नयपुरःसरः । 
नयत्युन्नतिमु्यक्तो व्यसनी क्षयमेव तु ॥ ७९ ॥. | 
.. यह सब कतेव्य और अमात्यादिके सहित नीतिपूर्वक  उत्नतिस युक्त 
राजा व्यसनोकों न सेवन करता हुआ उन्नतिको प्राप्त होताहे ॥ ५९ ॥ | 


तस्मिन्धमोर्थयोव्येग्रे तथा चास्वस्थचेतसि । 
सवमतदशेषेण मन्त्री सन्धातुमहेति ॥ ६० ॥ 


| 
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भाषाटीकासहितः । ( १५१) 


यदि राजाका चित्त धर्म, अर्थमें व्यग्र होरहाहो वा शरीर अस्वस्थ हो तब 
| यह सम्पूर्ण न्यायके कृत्य मंत्री यथायोग्य करे ॥ ६० ॥ 
ड वाग्दण्डयोश्च पारुष्यमर्थटूषणमेव च । | 
पानं खी मृगया यूतं व्यसनानि महीपतेः ॥ ६१ ॥ 
वाणीका दण्ड,कठोर वचने कहना,कठांर रहना तथा धनको नष्ट करना 
मद्यपान, स्त्रीमं आसक्ति, निरन्तर शिकार ओर जुआ खेलना यह राजाक 
व्यसन हैं ॥ ६१ ॥ 
आहस्य॑ स्तब्बता दर्पः प्रमादो वेरकारिता । 
इति पूर्वांपदिष्टं हि सचिवव्यसनं स्मृतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
आस्य, स्तञ्धता ( जडपना ) घमण्ड, ममाद, सबसे वैर करना यह 
यूवमें उपदेश किये मंत्रीके व्यसनेहें ॥ ६२ ॥ 
अतिवृष्टिरनावृष्टिः शलभा मूषकाः शुकाः । 
असत्करश्च दण्डश्च परचक्राणि तस्कराः ॥ ६३ ॥ 
अतिवर्षीका होना, बहुत न्यून वर्षीहोना, टीड़ीकी पडना, मूसाँकी आधि- 
काई, ताताका खतापर टूटपडना, असत्काये, दण्ड, शज्रुचक्र,चार ॥६३॥ हट 
राजानीकप्रियोत्सगों मकरव्याधिपीडनमू । च 
पशूनां मरणं रोगो राष्ट्रव्यसनमुच्यते ॥ ६४ ॥ 
ठ राजाकी सेनाका प्रियपन त्याग, नाके और व्याधियोकी पीड़ा, पशुओंका | 
` मरण और रोग फैलना यह राज्यके व्यसन हैं ॥ ६४ ॥ | 
विशीणेयन्त्रप्राकारपरिखात्वमशख्रता । | 
` क्षीणवासेन्धनान्नत्वं दुर्गव्यसनमुच्यते ॥ ६५ ॥ 
। कळे, परिखा ओर खाई छिन्न भिन्न होजानी, शख्त्रोंका न होना, वस्र 
ः अन्न, इधन इनका क्षीण हाजाना यह दुगक व्यसन हैं ॥ ६५ ॥ 
व्ययीकृतः पर्रिक्षिप्तो भक्षितोऽसञ्चितर्तथा । 
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( १५२) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


मुषितो दरसंस्थश्च कोषव्यसनमुच्यते ॥ ६६॥ | 
हुत खर्च होगया हुआ, परिक्षिप्त ( सब ओरसे विरा ) भक्षण कर | 
` छियागया, इकट्ठा न कियागया, चुरायागया तथा अपनेसे दूर होना यह 
` कोषके व्यसन हैं ॥ ६६ ॥ १ 
उपरुद्धं परिक्षिप्तं विमानितममानितम्‌ । । 
.. अभते व्याधितं शान्तं दूरायातं नवागतमू ॥ ६७ ॥ `` 
.. रोकीहई, सब ओरसे घिरीहुई, सन्मान न पाईहुई, तिरस्कृत तनख्वाह | 
नदीगई, व्याधिपीडित, थकित, दूरसे आईहुईं, नवीन आई अर्थात्‌ भरती 
हुई ॥ ६७ ॥ ग 
9 पारक्षांणायराहत प्रहताथमव तथा । 
आशानेवदभायएमचृतभातमंब च ॥ ६८ ॥ 
कृश, नायकहीन, हतवेगवाी, वा छिन्न आझावाडी, तथा असत्यसे | 


कलत्रगर्म विक्षिप्मन्तःशल्यं तथेव च । , 
मिन्नगर्म ह्यपसृतमवित्य्त तथेव च ॥ ६९ ॥ ` 
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अस्वामिसङ्गतञ्चापि मिन्नकूट तथेव च ॥ ७३ ॥ 
जिसके भार दोनेकी सामग्री, सुहृद्रछ तथा धान्यांदे नहीं ह, शून्य 
मूळवाली, स्वामीकी संगतिस रहित भिन्न अन्नधान्यवाली ॥ ७% ॥ 


दुप्पाष्णियहमन्थञ्च बलव्यसनमुच्यते | - 
अत्र किश्विदसाध्यश्व किशित्साव्यन्तडच्यते || ७९॥ 
खोटे पाण्णिग्राह ( दहिने बायें विभाग ) वाळी, वा पश्चात्‌ कोपवाली 
' कायेविचारमें अन्धता करनेवाली सेना युद्धके योग्य नहीं होसकती यह | 
सेनाके व्यसन हैं इस विषयमें जो साध्य और जो असाध्य है सो बर्णन | 
करते हैं कि-किसमकारसे यह सेना युद्ध करेगी ॥ ७२ ॥ 
अपरुद्ध हि यध्येत 1नगत्यात्यन्तमाजतस्र । 
परिक्षित तु निमोर्गे सर्वतः परिवेशितमू ॥ ७३ ॥ 
रुकीहुई सेना युद्ध करतीहै, वह अत्यन्त वेगवती होकर निकलती है | ही 
सब ओरसे विशी रहनेके कारण परिक्षिप्त सनाके निकळनेका मार्ग नही७२ | 
अमानत है युध्यत कतसानाथसयहसू । ड 
न विमानितमत्यर्थै प्रदीप्रक्तोधपावकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
` अमानित अर्थात्‌ तिरस्कार कीहुई सेना, सत्कार करनेसे युद्ध कर 
सकती हे पर अत्यन्त तिरस्कार कीहुई जिसकी क्रोधाग्ने भभक रहीहै 
_ बह युद्धके योग्य नहा हे ॥ ७४ ॥ े 
४ युध्येताभतमत्यथ तदात्वं कृतवतन्‌ः 


भाषाटीकासहितः । 


` तनख्वाह न दीहुईकी वृत्ति दे देनेसे वह उसी समय शस 
तयार होती हे और व्याधीवाळी अकर्मण्य सेना युद्धके योग्य नहीं 
कारण कि, व्यावि युक्त शरीरवाळा तिरस्कारको प्राप्त होता हैं ॥ 


परिश्रान्तं हि युध्येत विश्रान्तं सुविध 
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( १५४ ) कामन्दकीयनीतिसारः । 


दूरायात हतप्राण न शु्रग्रहणक्षमम््‌ ॥ ७६ ॥ 
थकाहुआ युद्ध करता है, पर विश्राम लिया हुआ विधिपूर्वक युद्ध 
करसकता हे दरसे आया हुआ, अल्प प्राणवाला तो शास्त्र ग्रहणमें समर्थ 
ही नहीं है ॥ ७६ ॥ 
“द नवागतं हि तद्देश्येमिंश्रं युध्येत तन्नयात्‌ । 
| हतमुख्यमवीरं तु परिक्षीणं न युध्यते ॥ ७७ ॥ 
ड नई आईहुईं सेनाको उस देशवासियोंके साथ मिलाकर छड़ावे 
र जिसका मुख्यनायक मारागया, तथा वीरगण न रहनेसे क्षीणसेना युद्धके 
. योग्य नहीं रहती ॥ ७७ ॥ 
युध्येतह प्रांतेहत प्रवारः सह सङ्गतम्‌ । 
हताग्रजमनासक्त प्रमांथतपुरःस्रमू ॥ ७८ ॥ | 
प्रतिहतसना वीरोंके साथ मिलकर युद्धकरसकती है, जिसका आगे. 
चळनेवारा मारागया, जो अनासक्तहे, तथा पहले प्रमथित होचुकीहै७८॥ | 
आशानिवेद्लब्धार्थ पर्णाशन्नात्र युध्यते । | 
नाभूमिष्ठमसारे तु निरुद्धेबल्पतया भुवः ॥ ७९ ॥ | 
` प्रा्तअर्थमें आशा टूटजानेसे आशापूर्ण हुए बिना युद्ध नही करसकती 
._जैसका अधिक फेलाव नहीं वह थोडी होनेसेही निरुद्ध होजातीहै ॥७९॥ 
| यृध्यृतावृतसम्प्ाप्तमपूवायुधवाहनम्‌। | 
कलत्रगर्भादुन्नीतकलत्न सङ्गरक्षमम्‌ ॥ ८० ॥ | 
` यादे अपूर्वं आयुध और वाहन हों तो घेरेमें पड़ी सेनाभी युद्ध करसक- 
' तीहि और खीजनोंसे युक्त सेनाको उसमेंसे खियें पृथक्‌ करे उनको रक्षित 
कराय फिर युद्ध करावे ॥ ८० ॥ 7 
ह अनकराज्यान्तरितमतिक्षिप्तन युध्यते । 
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भाषाटीकासहितः ( १५६ 
अन्तर्गतामित्रशल्यमन्तःशल्यं हिन क्षमम्‌ ॥ ८१ ॥ | 
अनेक राजोंके अन्तरमें रहनेसे विक्षिप्त कहाती है, बहुतोके आधिपत्य 
होनेसे युद्ध करनेको समर्थ नहीं होती, और जिसके अन्तरमें अमित्र वा 
द्वेपहै वह भीतरी झल्यवाळी सेना युद्ध करनेमें समर्थ नही होती ॥८९॥ 
अन्योन्यमेव निमिन्नं भिन्नगमै न युध्यते । 
तथा चापमृतद्चैत्र तथा राज्यान्तरीकतम्‌ ॥ ८२ ॥ 
परस्पर निर्भिन्न अर्थात्‌ भिन्नगर्भवाळी युद्ध करनेमें समर्थ नहीं होती 
इसीमकार पछायन कीहुई तथा दूसरे राज्यके अन्तरवाळी ॥ ८२ ॥ 
अवियुक्त द्पक्रान्ते योडुन्तन क्षमं युधि -। 
पितृपैतामहं मों तत्करं सान्त्वितं क्षमम्‌ ॥ ८३ ॥ 
अवियुक्त तथा आक्रमण कीहुई भी सेना युद्ध करनेको समर्थ नहीँ 
होती पिता पितामह सम्बन्धसे आये, मूळसेना मंत्रीकी सान्त्वना करनेसे 
संतुष्टता होतीहे ॥ ८३ ॥ 
मिश्रं शत्रुभिरेकस्थं तदाक्रान्ततयाऽक्षमष । 
दूष्ययुक्तं न युध्येत युध्येतोडुतकण्टकप ॥ ८४ ॥ | 
जो श॒त्रुस मिली एकत्र स्थितंहे वह भी आक्रमणमें असमर्थ है, दृष्प | 
सेना युद्ध नहीँ करसकती, उसका कण्टक शोधन कराय युद्धकरावे ॥ ८४॥ 
विशिष्ट शत्र)्तकान्त [शटा आहुर्मनी नीषिणः । क 
प्रधानपोधसंयुक्त दृष्यवृक्तं समुन्ननेत्‌ ॥ ८५ ॥ | 
शिष्ट बुद्धिमानोने शत्रुसकमित सेनाको विशिष्ट कहाहे, दुष्ययुक्त से- 
नाको प्रधानयोधेके सहित शुद्ध कर उन्नतकरे ॥ ८५ ॥ 
स्वांवाश्षत सुविषयाक्षिप्रमापययुदाहतसू । 


प्रकृष्देशकालठलान्मित्राशितमयोगिकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
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` विषयमें पडीहुई, विक्षिप्त और आपत्तिमें पडीहुईं आत्षिप्त है, देशकाल- | 
की गतिसे, मित्रोसे त्यागी ऑर अयॉगिक ॥ ८६॥ न 
खान्यादेवीवधामातिरासारस्तु सुहृद्वलम्‌ । F 
विच्छिन्नवीवधासारं सैन्यं युद्वाय नेष्यते ॥ ८७॥ | 
 धान्यादिकी प्राप्ति, वीवष और सुहदळका नाम आसारंहे इन दोनेंसे | 
. रहित सेता भी युद्ध करनेमें समर्थ नहीं होती ॥ ८७॥ 
कतजानपदारक्ष्य शून्यमूल युधि क्षमघ्‌ । 
अस्वामस्तहतश्चेव स्वामेना याद्वना कृतस्‌ ॥ ८८ ॥ 
_ जनवदकी जिससे रक्षा नहीं वह अून्यमूळ्वाळी युद्ध करनेमे असमर्थ है 
स्वामिरहित सेना अस्वामि संहतवाली कहाती है ॥ ८८ ॥ 
न युध्येत भिञ्नकृटं भिज्ञकूटमनायकमू । 4 
पश्चात्कापामतप तु दुष्पाष्णयाहनक्षमम्‌ ॥ ८९ ॥ | | 


नायकरहितसेना मिन्नकूट कहाताहि और युद्ध करनेको समर्थे नहीं होती 


` पीछे कोपसे तापित हुई, दुः्पाध्णिय्राहवाळी कहातीहे वह भी युद्धमें समर्थ | | 
नहीं ॥ ८९ ॥ 


आदाशक स्मृत युद्ध मूढतवान्न फक्रेयाक्षमम्‌ । 
बळ व्यसनमित्यांद्‌ तत्समीक्ष्य स॒मृत्पतेत्‌ ॥ ९० ॥ 


देशमें युद्धके निमित्त आह्वान कीहुई, मूढ होनेसे क्रियामें असमर्थ 
सब सेनाके व्यसनहें, इनको देखभाळकर चढाई करे ॥ ९० ॥ 


` देवोपपीडितं मित्रं ग्रस्त शत्रबलेन च । 
कामको धसमृत्येश्व दोषैः सम्परिकीचितेः ॥ ९१ 
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नरेन्द्रायाः भतळतयः सप्त याः परिकीत्तिता 
पूर्व पूर्व गुरुतरं तासां व्यसनमुच्यते ॥ ९२ ॥ | 
राजाको आदि लेकर जो सात पक्रतियें कहीहें उनके व्यसन पूर्व पूर्वेम « 
अधिक कष्टकर गिने जाते हैं ॥ ९२ ॥ | गं 
इत्यादि सवे प्रकृतं यथा वद्रुभ्येत राजा व्यसन प्रयत्नात । ._ 
बुध्या च शक्तया व्यसनस्य कुर्यादकालहीनं व्यपरोपर्णहि ९ ३ 
इसमकारसे राजा विधिपूर्वक सबके व्यसनोंको जाने, ओर अपनी बुद्धि | 
तथा शक्तिसे व्यसनको अधूरेपनमेंही नष्ट करदे, अकाठमें हीनस्तु सह- | 
जम नष्ट होसकतीहे ॥ ९३ ॥ >, 
्रकातव्यसनान नातेकामः समुपक्षत नाह भमाददपात्‌ । 
भ्रक्ातंव्यसनान्युपक्षत या न [चरात्तारपवःपरामर्वान्त९ ४. : 
. विभातिकी इच्छावाला ममाद वा दर्षसे प्रकृतिके व्यसनोंकी उपेक्षा नकंरे | 
प्रकृतिके व्यसनोंकी उपेक्षा करनेवालेको शीघ्रह्ी शत्र तिरस्कार करतेहें ९९ 
` इदामदामात सम्यक कमणा याजनाय 
नयतामात वाचन्त्य प्रापयदाहमानः ॥ 
सुनयपिहितरन्ध्रः प्राकृतो यस्थ वरः 
=; क्षातपातरुपभुङक्त स ।त्रवग [चराय ॥ ९% ॥ 
- इति श्रोका०ना ०उत्सारपशंसाप्रकातिव्यसनाने च०स० 
यह ऐसा यह ऐसे इसप्रकारसे चेष्टावाला राजा निरन्तर प्रका 
कार्यमें गावे, जिस राजाकी प्रकृतिका छिद्र नीतिमार्गसे टका हुआहे 
` राजा चिरकालतक धर्म, अर्थ, कामको भोगताहे ॥ ९५ ॥ 


इति श्रीकामन्दकीये नीतिसारे भाषाटीकायां उत्सारपरां 
प्रकृतिव्यसनानि त्रयोदज्ञः सगे: ॥ १३ 


SE err 4° >> की 
"° 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भै RT So ठ 
(१५८) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


चतुर्दशः सगः १४. 
. —OT 

अमात्याया:प्रकतयो मित्रान्ता राज्यमुच्यते । | 

अशेष्राज्यव्यसनात्पाथवव्यसन गरु ॥ १ ॥ , 
अमात्यका आद्छकर मित्रपयन्त प्रक्रतियं यह सब राज्य कहाता है 
सब राज्यके व्यसनसे राजाका व्यसन भारी हैं ॥ १ ॥ । 
| राजा त्वव्यसनी राज्यव्यसनापाहनक्षमः । क ४१ 

न राज्यव्यसनापोहसमथ राज्याजतस्‌ ॥ २ । 4 
जो राजा व्यसनग्रस्त न हो, वही राज्ये व्यसन दरकरनेमे समर्थे है 
न्यथा वह वृहत्‌ राज्यके व्यसन दूरकरनेमें समर्थ नहीं है ॥ २ ॥ 
अशाखचक्षञ्चपातरन्ध इत्याभवायत । , 
वरमन्धो न चक्षष्मान्मदादाक्षितसत्पथः ॥ ३॥ 
` निस राजोके शाखरूपी नेत्र. नहीं हे वह राजा अन्धा कहा जाता है | 
वाला अन्धा अच्छा नहीं जिसने मदसे सन्मार्गको बिगाड दियाहे॥ ३॥ | 
मन्त्रिभिमन्त्रकुशलूरन्धः सन्तायते नूप र 1. 
चक्षष्मश्व मदान्धः सन्नात्मान हन्त्यशुषतः ॥ ४ ॥ 


ho छः 


नेत्रोवाठा मदान्ध होनेसे विशेष: प्रकारसे अपनी आत्मर्कि नष्ट 
॥४॥ >. 


` शाख्चक्षुेपस्तस्मान्महामात्यमते स्थितः । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8७8190 FRC र, ड 


i 


भाषांटीकासहितः । (१५९ ) 


स्मृतं व्यसनतत्तज्ञेंः क्रोधजं व्यसनत्रयम्‌ ॥ ६ ॥ | 
वाणीका दण्ड, कठोरता, अर्थद्षण यह तीन व्यसन व्यसनके जान- 
नेवाळोंने कधसे उत्पन्न हुए कहेहें ॥ ६ ॥ 
( क्र, + च" 
कामज सूगया चूत [खयः पान तथव च । 
व्यसनं व्यसनार्थन्ञेश्चतुविधमुदाहतस्‌ ॥ ७ ॥ 
मृगया जुवा खी और पान यह चार व्यसन व्यसनके जाननेवाळेनि | 
कामज कहेहें ॥ ७ ॥ द 
वाक्पारुष्यपरं लोक उद्वेजनमनर्थकम्‌ । FS 
न कुर्योत्मरियया वाचा भकुर्या्जगदात्मतास्‌ ॥ ८ ॥ | 
जो पुरुष वाणीकी कठोरता करता है, उससे लोक उद्वेजित होतेहे 
और वह अनर्थकारी है, इससे वह वाणी न बोळे और प्यारी वाणीसे | 
जगत्को अपने वशमें करे ॥ ८ ॥ ` 
अकस्मादेव यः कोपादभीक्ष्ण बहु भाषते । | 
तस्मादुद्विजते लोकः सस्फुलिङ्गादिवानलात्‌ ॥९॥ | 
जो अकस्मात्ही कोधसे बहुत कुछ कहने लगता है, उससे लोग | 
बिपरीत होजाते हैं, जैसे चिनगारी उडानेवाळी अग्निसे लोग उद्वेजित _ 
. रहते हैं ॥ ९ ॥ > 
हृदये वागसिस्तीक्ष्णो मर्माच्छिद्धि पतन्मुहुः । 
` तेनच्छिन्नो नरपतिः स दीप्तो याति वैरिताम्‌ ॥१ 
` _ वाणीरूपी तलवार हृदयमें लगकर वारंवार मर्मेको छेदन करती 
उससे छिन्न हुआ तथा क्रोधित हुआ पुरुष सदा वैरके योग्य होता | EE 
अर्थात्‌ राजासे सदा वेर करता है ॥ १० ॥ , 
30000: 57५२६ > ~ 
` _ ` नोद्वेजयेजगद्वाचा रक्षया प्रियवाग्भवेत्‌ । 
प्रायेण प्रियकर्मा यो कृपणोऽपि हि सेव्यते ॥ 
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( १६० ) कामन्दकीयनीतिसारः । 


रूखी वाणीसे जगतको उद्वेजित न करे सदा प्यारी वाणी बोळे, बहुधा | 
` कुपणभी हो पर मियवाणीवाळा सदा सेवित होता हैं ॥ ११ ॥ | 
| असिद्धसाधनं षड़मिः शासन दण्डमुच्यते । | 
तथुक्तंऽपनये दण्ड्ये युक्तदण्डः प्रशस्यत ॥ १२ ॥ 
 सत्परुयोने छहोंमेंसे दण्डशासतको असिद्ध शासन कहा है, यदि | 
' अनीतिसे युक्त हो दण्ड दिया जाता हे तो वह ठीक नहीं है वह युक्त | 
` परही दण्ड दिया जाय तौ बड़ाईके योग्य है ॥ १२ ॥ | 
| उद्वेजयति भूतानि दण्डपारुष्यवान्नपः।.. | 
भूतान्युद्रेजमानानि द्विषतां यान्ति संश्रयस्‌॥ १३॥ | 
| दण्ड देनेवाला तथा कठोर वचन कहने वाळा राजा प्राणियोंको विरक्त | 
` करदेता है, और वे विरक्त हुए प्राणी निश्चय शज्ुओंसे मिलजाते हैं॥ १३॥ | 
र आश्रिताश्वेव लोकस्य विवृद्धि यान्ति विद्विषः। | 
.  विवृद्धाश्चं विनाशाय तसमान्नोद्देजयेत्रजाः ॥ १४ ॥ | 
/ और उस पजाके आश्रित होनेसे शत्ुगण वृद्धिको प्राप्त .होजाते हैं, | 
और शत्भुकी वृद्धि अपने नाशके लिये होती है, इसकारण प्रजाको विरक्त 
नकरे॥ १४ ॥ 
ठोकानुग्रहकर्तारः प्रवद्धेन्ते महीमृज |... 
लोकवृद्धया नरेन्द्राणांवृद्धिस्तत्सडक्षये क्षय:॥१५॥ | ` 
. लोकोंपर अनुग्रह करनेवाले राजा वृद्धिको प्राप्त होते हैं, छोककी वृद्धिसे | | 
राजाकी वादे ओर छोकक्षयसे राजाका क्षय होताहे ॥ १५ ॥ 
| महत्स्वप्यपराधेषु दण्ड प्राणान्तिकं त्यजेत्‌ । 
' कते राज्यापहाराज्ञ युक्तदण्डः प्रशस्यते ॥१६॥ | 
बड़े अपराधमें भी भाणवियोगका दण्ड न देके बल राज्य हरण कर | . 
नेवाठेहीकों यह दण्ड है इससे युक्त दृष्डकीही महासा की हे ॥ १६॥ | 
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माषाटीकासहितः । ( १६१) 
| दृष्यस्यादूषणार्थश्व परित्यागो महीयसः । 

। अर्थस्य नीतितत्ज्ञेरथेदूषणमुच्यते ॥ १७ ॥ 

| दूष्य तथा दूषित अर्थका अवश्य त्याग करना चाहिये, नीतिके ज्ञाता- 
| आने अर्थहानिकोही अर्थ दूषण कहाहै ॥ १७ ॥ 


तदकस्मात्समाविट्टः कोपेनातिबळीयसा । 
नित्यमात्महिताकाङश्षी न कुग्योद्थदूषणमू ॥ ३८॥ 
इससे अकस्मात्‌ प्राप्त हुए अत्यन्त बलिष्ठ कधसे अपनेहितकी इच्छाः 
बाला अर्थदूषण न केरे ॥ १८ ॥ 
यानक्षोमो यानवतो यानामिहरणं तथा । 
क्षुत्िपासाश्रमायासशीतवातोष्णपीडनम्‌ ॥ १९ ॥ 
सवारीमें जानेवालोंको यानका क्षोभ, तथा सवारीका हरण, भूख, 
प्यास, श्रम, पारिश्रम, शीत, वात, उष्णताकी पीडा ॥ १९ ॥ 
अभियानस्य सम्पत्त्या यानव्यसनजं महत । 
_ दुःख प्रतप्रसिकताकुशकण्टकभूमयः ॥ २० ॥ 
यह आभिंगमनकी सम्पात्तिसे यानकें व्यसन कहे हैं, यह भी महात्‌ 
'व्यसनंहें दुःखरूप तपी हुईं वाळू कुशकण्टकसंयुक्त भूमियोंमें विचरण॥२०॥ 
वक्षसङ्कटजा दोषा लताकण्टकपाटनम्‌ । 
.  शेळपादलताजाळस्थाणुबल्मीकपीडनम्‌ ॥ २१ ॥ 
` तथा वृक्षोंके संघट्टसे उत्पन्न हुए दोष, ठता और कांटेंका पाटना, | 
पवेतोंके स्थान, रताओंके समूह,टंट और वल्मीकके स्थानोंका पीडन॥२९॥ | 
प्रच्छन्नोपगतेः शैठसरिद्रिपिनकुक्षिषु । .) 
... वंधबन्धपरिक्षशेः सामन्ताटविकादिभिः ॥ २२॥ | 
... सबओरस वनमें विचरनेवालोंको वधबंधनकी माहि .पर्वेत नदी वेकि 
किनारोंमें छिपकर गमन करना ॥ २२ ॥ - 
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* (१६२) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


स्वसेन्येश्व स्वकल्पैश्व परमिन्नेश्व मारणम्‌ । | 
कक्षाजगरमातडूनसिंहव्याधभयाने च ॥ २३॥ | = 
अपनी सेना और सामग्री सामथ्यंसे तथा दूसरोंसे भिन्न होनेसे मारण 
रीछ अजगर सपे हाथी सिह ओर -व्याघोंका भय ॥ २३ ॥ 


दवाभिधूमसंरोधी दिड्मोहो भमणानिच । . | 
इत्यादि पृथिवीन्द्राणां मृगयाव्यसनं स्मृतम. ॥ २४॥ | = 
दवाम्नि लगना, धमसंकट, दिशाका मोह होजाना तथा अतिशय भ्रमण | 
` करना यह राजॉको मगयाके व्यसन वर्णन कियेहें ॥ २४ ॥ 
| जतश्रमत्व व्यायाम आमभदकफक्षयः । 
चरास्थरष लक्षष॒ बाणासाहरनत्तमा ॥ २७ ॥ 
नितश्रमी होना अर्थात्‌ पारिश्रमकी कुछ न गिनना, कसरती होना, आम- | 
` मदा आर कफकाक्षय होना, लक्ष्य निशानेमें चिरास्थिरता,और श्रेष्ठबाणकी | 
सिद्धि होना ॥ २५ ॥ । | 
/ मृगयाया गुणानतानाहुरन्यं न तत्क्षमम्‌। . ` 
दांषाः प्राणहराः प्रायस्तर्मात्तद्वयसनं महत्‌ ॥ २६ ॥ | 
> यह इतने मृगयाक गुण वर्णन कियेहें, पर दूसरे इसको नहीं मानते,वह 
हित है कि इसके दाष मायः प्राण हरनेवाठे हैं,इसकारण यह बडा व्यसनहैं २६ 
आमादयो हि जीयन्ते योग्ययेव दिवानिशम्‌ । 
चरेषु यत्र लक्ष्येषु बाणसिद्धिश्च जायते ॥ २७ ॥ | 
दिन रात यथायोग्य आहार विहार करनेसे आमादि जीण होजातेहै 
हा और दसरी वरतुओर्म निशान लगानेसे बाणसिद्धि होनातीहें ॥ २७ ॥ 


अथ चन्मृगयाकोडां वाञ्छेत नगरान्तिके । 
_ कारयन्सृगयारण्यं कोडाहेतोरमनोरमम्‌ ॥ २८ ॥ 


। 
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भाषाटीकासहितः । (१६३) 
और जो मृगया कीडाकी इच्छाही हो तो अपने नगरके समीपम अपने 
क्रीडा करनेके निमित्त मनोहर क्रीडावन बनवावे ॥ २८ ॥ 
परिक्षिते परिखया मृगाणामप्यगम्यया । | 
आयामपरिणाहाभ्यामर्डयोजनसंमितम्‌ ॥ २९ ॥ 
जिसके चारों ओर ऐसी परिखा हो जिसको मग न लॉपसके, वह 
| लम्बा व चौडानमें दो कोशकी हो ॥ २९ ॥ 
। गिरेरुपान्ते नद्या वा पर्याप्जलशाद्वलम्‌ । 1 
। अकण्टकठतागुल्मं विषपादपवजितम्‌ ॥ ३० ॥ र 
| पर्वत वा नदीके समीप जहां जळकी अच्छी प्रकार प्राप्ति होसके कांटे । 
| छताओंके गुल्म और विपेले वृक्ष वहां न हों ॥ ३० ॥ 
| पादपः पृष्पफलद: [वज्ञाताश्वत्तहा[राभः \ 
स्ि्शीतवनच्छायैविटेपेरुपशोमितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
1 उसमें पुष्पफलवाले वृक्ष अपने जाने हुए चित्तहरण करनेवाले हों 
| स्तिग्ध शीतल घनेछायावाले वृक्षांसे शोभित हो ॥ ३१ ॥ 
पांशुपूरितनिश्छिद्रं शुभप्रदरकन्दरमू । 
दल्तिस्थाणुवल्मीकंपाषाणं समभूतलमू ॥ ३९ ॥ 
रेतेसे सम्पन्न छिद्र रहित अच्छी दरीकन्द्राओंसे सम्पन्न ठूंठ बँबई पत्थ- 
रोंसे रहित समानभूमिवाला ॥ ३२ ॥ . 
. शोधितग्राहसलिल सम्भूतजलदाशयम्‌ । 
. नानापुष्पसमाकीणे नानाविहगसडुःलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
| ` निसके जलकी गहराई और ग्राहादिका शोधकर लिया हो ऐसे बढे 
| ललाशयवाला, अनेक पृष्पोसे युक्त तथा अनेक पक्षियोंसे व्याप्त ॥३३ ॥ 
मृगसद्ठातसम्पूर्ण हस्तिनीकलभान्वितम्‌ । 
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(१६४) कामन्दकीयनीतिसारः 

i भग्नदन्तनखव्याघर छिन्नशर ज्ञ विषाण च ॥ ३४ ॥ 

___ मुगोंके समूहसे पूर्ण हिनी और हाथीके वच्चेति भरा हुआ, दांत 

और नख तोडे हुए व्याप्रॉवाला, तथा शींग तोडे हुए मृगावाळा ॥ २४॥ 

सुखसंसेव्यळतया पृष्पवद्ठापनडया । ER 
वनराज्या परिक्षित परिखातटजातया ॥ ३५. 5. 
` सुखसे प्राप्त होने योग्य पुष्पलताओके आश्रित वनराजीके समीप |. 

' छोडे हुए जो परिखाके समाप छगाई हो उसमें स्थिति करे ॥ ३५॥ | 
बहिदूरान्तराभागानेवुक्षसमभूतल्यू । ह 
अगम्यं रिपुसैन्यानां मनःप्रीतिविवडेनमू ॥ ३६ ॥ 

. उनके थोडी द्रतक वृक्षरहित समान भूमि हा जा शतरुसेनाको अगम्य | 

` मनको प्रसन्न करनेवाला मृगया वन हो ॥ २६ ॥ 
तद॒ने चराचत्तज्ञं: कुशायाससहई6: 
रक्षितं राक्षाभेः स्वातेभूभुजा भूरिभृतय ॥ ३७ ॥ 

उस वनमें विचरनेवांले, स्वामीके चित्तको जाननेवाळे कैश परिश्रम 
सहने वाले, दृठ, आप्त रक्षाकरनेवाळे राजाकी , बड़ी ऐश्वर्यसिद्धिके लि 
` रक्षा करे ॥ ३७ ॥ के 
तत्कमाप्तो नरन्द्रस्य जनो जितपरिश्रमः । 

पक) कोडनायास्य विविधा मृगजातोीःप्रवेशयेत्‌ ॥ ३ 

` परिश्रम जीतेहुए पुरुष राजाक मंगयाकार्यके निमित्त तथा > 
निमित्त इस वनमें अनेक जातिके म्रगोंको प्रवेश करावे ॥ ३८ ॥ 
` अन्यकार्याविरोधेन भातश्चंक्रमणक्षमः। | 

- कोडनायाविशेद्राजा तदाप्तः सहितो मतेः ॥ ३ 


र 
i, 
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भाषाटीकासहितः । (१६५) 


यदा च प्रविशेद्राजा क्रीडनार्थ तदा बहिः । 
सन्नद्धे यत्नतस्तिश्रेत्सैन्यं दूरान्तगोचरम्‌ ॥ ४० ॥ 
| जब राजा मृगक्रीडाके निमित्त उस वनमें प्रवेश करे तब राजाकी सेना 
| दरसे देखती हुई खड़ी रहे ॥ ४० ॥ 
सो ये मृगयायाने गुणाः साधु प्रकीत्तिताः । 
कीडाप्रीतो नरपतिस्तांस्तत्र समवामुयात्‌ ॥ ४१ ॥ 
` सत्पुरुषेनि मृगयायानमें जितने गुण कर्तन किये हें, कीडामें प्रसन्न 
| दोनेवाळा राजा वह सब गुण इस क्रीडावनमें प्राप्त करसकता हैं ॥ ४९ ॥ 
विधिरेष समुद्दिष्टो मृगयाक्रीडने वरः । 
न गच्छेदन्यथा राजा मृगयायां सृगा यथा ॥ ४२ ॥ | 
मगयाक्रीडनमें यह विधि सबसे उत्तम देखी हे इसके सिवाय राना | 
म॒गोंकी समान मृगयाके निमित्त न जाय ॥ ४२ ॥ 
महता रक्षणेनापे धनस्य द्रार्विमुक्तता | 
| निःसत्यता निश्वरता कोधो वाक्शखखण्डनम ॥ ४ ३ || 
' इसमें बडी कठिनतासे इकडे किये हुए धनका एक साथ व्यय होता 
है, और निःसत्यता निठुराई कोधकी वाणी शङ्का खण्डन ॥ ४३ ॥ 
लोभो वमाक्रेयाळापः कमणामत्रवत्तनम्‌ । 
सत्समागमावोच्छात्तरसाद्गः सह वर्चनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
` लोम, धमेक्रियाका छोप, क्मोंमें अमवृत्ति, सत्पुरुषोंके समागमका _ 
| वियोग, असत्पुरुषोंके साथ वर्तना ॥ ४४ ॥ । ह 
अथनाशाक्रेयावश्य नित्य वणवुबान्वता । . 
र सत्यप्यथं निराशत्वयसत्यांपे च रागेता ॥ ४५ ॥ 
` अर्थका नाश, कियाकी वश्यता, नित्य वैरका बॉधना, अर्थके होनेमें 
निराशता और न होनेवाले अथेमें प्रेम ॥ ४५ ॥ | 
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( १६६ ) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


प्रतिक्षणं क्रोधहा सन्तापश्च प्रतिक्षणम्‌ । १ 

प्रतिक्षणश्न संक्रेशः साक्षिप्रक्ष: प्रतिक्षणमू ॥:४६॥ 

प्रातक्षणम कोध आर हष,प्रातक्षणम सन्ताप हाना,क्षणक्षणम कुश करना 

क्षणक्षणमें साक्षी पूछना ॥ ४६ ॥ ; 

` स्नानादिगातरसंस्कारपरिमोगेष्वनादरः । | 
अव्यायामोऽङ्गदोबलयं शाखार्थप्रत्यवेक्षणम्‌ ॥ ४७॥| | 

ह > सनानांद शरारसस्कार आर उसके भागम अनादर, व्यायाम न करना) . 
न .. अगको दुबेलता, शास्त्रक अथको देखना ॥ ४७ ॥ | 
Be गूहुन मूत्रशकृतोःक्षापासोपपीङनस्‌ । 
इत्यादीस्तत्र निपृणा दयूतदोषान्मचक्षते॥ ४८॥ | 
मूजपुराषक वेगका रांकना, भख प्यासस पीड़ित रहना, इत्यादि यह 
सब चूतक दोष ह, इससे जुआ न खेछ ॥ ४८ ॥ 


पाण्डवा धमराजस्तु छाकपाल इवापरः । | 

बूतेन ह्यसता विद्वान्कलत्राण्यपि हारितः ॥ ४९ ॥ 

> पाण्डुके पुत्र धर्मराज दूसरे छोकपालेकही समान थे, पर उस महा. 

` बुद्विमानने द्यूतरूपी असत्कार्यमें अपनी प्रिया दौपदी हारदी ॥ ४९॥ 

नलश्व राजा यूतेन हृते राज्यमहोदये । | 
धर्मदारान्वने त्यक्ता परकमीकरोत्मभुः ॥ ५० ॥ 


fe राजा नळकाभी जुआ खेछनेके कारण बड़ा राज्य. हरण होगया, जिसने f 
अपनी धर्मपत्नी द्मयन्तीको वनमें त्यागकर दूसरेकी सेवारूप कर्म किया५१ |. ट 


तुल्या भुवान्द्रतुल्यस्य यस्य नास्ति धनुद्धरः । | 


स रुक्मी रुकमतुल्यामो ग्रतदोषादत: क्षयस्‌ ॥५१॥ |. 
जो रुफ़मी इन्द्रकी समान बलवान्‌. था जिसकी बराबर कोई . धनुषधारं 
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भाषारीकासदितः । ( १६७) 


नहीं था; वह सुवर्णकी कान्तिवांलां रुत्रमी जुए खेलनेकेही कारण बछराम- 
जीके हाथसे मारागया [ जब जुएमें बळरामजीसे थांधळी की और उनके 
अति दाबकोमी हारा कहा तथा आकाशवाणीका कहाभी नः माना तब 
क्रोधसे बळरामने उसे मारडाळा ] ॥ 
राजा कोशिकरूपाणां दन्तबक्कोऽपि मन्दधीः । 
तीव्रद्यतकळतादापाइन्तमङ्गमवातवाचू ॥ 5२ ॥ 
और कौशिकरूप देशोंका राना मन्दवृद्धि दन्तवक्र उसी जुएकी सभामें 
घेठनेसे और बळरामजीके ऊपर हुसनेसे जुरके कारणही अपने दात 
तुडवा बैठा ॥ ५२ ॥ 

द्यतादनर्थसरम्भो द्रतात््रेहक्षयो महान । 
' पक्षाणां सहितानाञ्च घताडदः वत्तर्ते ॥ ४५३ ॥ 
द्यतसेही अनर्थ होतांहे द्तसेहा खेहक्षय होताहे, आर शतसह अपन , 
पक्षवाळोंका, हितकारियोंका भेद होताहै ॥ 
इति कंवळदाष [हि द्रत राजा पारत्यजत्‌ । 
समाहृय हि मेधावी दापणा विनिवारयेत्‌ ॥ ७५४ ॥ 
| इससे सर्वथा दोषहीवाळे द्यूतकर्मको राजा त्यागदे, इसमें कोईभी | 
|. गुण नहीं हे, बुद्विमान्‌ अभिमानी पुरुषोंके समाह्वय [ दौवपर मनुष्यादि | 
| प्राणियोका छगाना ] निवारण केरे ॥ ५४ ॥ 
` कालातिपातः कार्याणां धमार्थपरिपीडनस्‌। | 
नित्याभयन्तखततखात्सा प्ररतिकोपनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कार्य करनेका समय बितादेना, धर्म अथम बाधा करना, नित्य भीतर > 
` बदनेवाला प्रकृतिका कोप ॥ ५५ ॥ | 

. रहस्यमेदस्तसक्षादकायेषु प्रवर्तन । , 
इष्यामष्स्तथा क घोऽनुरोवः साहस तथा ॥ ५७६ 1 
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Fs (१६८) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


गुप्बातका मगट कर देना उसके पक्षसे अकार्येमें मवृत्त होना इ 
' अमषे ( असहन शीळता ) क्रोध, हठ, साहस ॥ ५६ ॥ 
इत्याद च द्ाव्यसन पूव यच्च अका त्तम्‌ । | 
तस्मास्त्रीव्यसनं राजा राज्यकामः परित्यजेत्‌ ॥ ५७॥ 
` यह सब अतिख्नीसेवनके व्यसनंहें, जो पूर्वमें कहे हें, इससे राज्यकी| 
इच्छावाला राजा खी व्यसनको त्यागदे ॥ ५७ ॥ 
ख्रीमुखालोकनतया व्ययाणामल्पचेतसाम्‌ । 
` इहितानि हि गच्छन्ति योवनेन सह क्षयस्‌ ॥ ५८ ॥ 
. जो अस्मचित्त पुरुष स्रीके मुखदेखनेमेंही व्यग्र रहतेहैं, उनकीं' सवा 
चेष्टायें उनकी युवा अवस्थाके सहित क्षय होजाती हें ॥ ५८ ॥ । 
गमनं विहलत्वश्व संज्ञानाशो विवशता । 
असस्बन्यमरलापत्वमकस्माहयसन महः ॥ ५९ ॥ 
` चलना अर्थात्‌ प्रूमते रहना, व्याकुळता, संज्ञानाश, वखराहित होजाना) 
' वृथा बकबक करना, प्रलाप, अकस्मात्‌ व्यसनमें पडना ॥ ५९० ॥ | 
माणण्लानः सुहन्नाशः प्रज्ञाश्रातिमतिञ्नम पग 
साद्वावयांगाऽपाद्ग्च सङ्काऽनथन सङ्गमः ॥ ६९० ॥ 
अपने प्राणोंमें ग्छानि करना, मित्रजनोंका नाश, बुद्धि, शाख औं 
'मतिमे श्रम होना सत्पुरुषोंसे वियुक्त रहना, असत्पुरुषोंकी संगति करता] 
` अनर्थौका समागम ॥ ६० ॥ | 
स्खलन वपशृस्तन्द्रा नितान्तश्नीनिषेवणम्‌ । 
इत्यादपानव्यसनमत्यन्तं सद्विगहितम्‌ ॥ ६१ 
` पद पदपर स्खलित होना, शरीरमें कपा, तन्द्रा, अधिकतर 


on इत्याद यह मद्यपानक व्यसनहं, जिनकी 'सत्पुरुषोंने. बडी 
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आाषाटीकासहितः । (१६९) 


श्रतशीळबलोपेताः पानदोषेण भूयसा । 
क्षयमक्षीणनामानो जग्मुरन्धकवृष्णयः ॥ ६२ ॥ | 


शास्त्र ओर शीळतासम्पन्न, कभी क्षीण न होतेवाळे अन्धक और वृष्णि 
` मद्यपानके मह दोपसेही परस्पर युद्धकर मभासक्षेत्रमे क्षय होगये #[ देखो 
मसळपव महाभारत वा श्रीमद्भागवत | ॥ ६२ ॥ 
यागाश्वरश्च भगवान्थागवा भुगुतुल्याः । 


गगुतु 
शुक्रः पानमदाततत्रादूभुज शिष्यमारसम्‌ ॥६३ ॥ 
भगके तुल्य बुद्धिमान्‌ योगीश्वर भागव एश्वयसम्पन्न शुकाचार्य तीव- 
पानके मंद्सेही शिष्यका भोग छगागये, यह इसप्रकारसहे कि, जब बृह 
स्पतिका पुत्र कच शुक्रजीके पास मृतसंजीविनी विद्या पढ्न गया तब | 
दैत्योंको येह बात न रुची तब उन्होंने कईबार उसको मारडाछा पर 
उाक्राचायैने उसको ज्ञानसे प्राप्ततर निवादिया । पीछे दैत्येते कचको | 
मारकर उसकी मद्यचुवायक शुक्रजीकोही पिछादी और जव कचका कही. | 
पता न लगा तब उन्होंने उसे अपने पेटमें जान वही निवाय विद्या पढाई, | 
तब वह शुक्रजीका उद्र भेदकर निकळा और शुक्रनीको जिवि अपने 
घरगया” ॥ ६३ ॥ 
CONS _ (९७९ 
पानक्षितो हि पुरुषी यत्र तज प्रवृत्तं । 
यात्यसंव्यवहायत्वं यत्र तच प्रवर्चनात्‌ ॥ ६४ ॥ 
1 मद्यपानसे क्षिप्तहुए पुरुष जहाँ तहाँ मवृत्त होते हैं, और जहा तह ; 
. की भवृत्तिसे वह पुरुष व्यवहारके योग्य नही हीं रहते हैं ॥ ६४ ॥ 


काम ख्रियं निषेवेत पानं वा साधुमात्रया । 


# जन यदुवंशियोंको शापहुआ तव वे सवकोई दुव।साके पञ ल ज साक शातनिवारणके निमिच ममा निभिच ! 
` क्षेत्रमे गय बहां जाकर मद्यपान कर मतवाळे होगये और परस्पर युद्ध करने लगे 
रडते २ एक दसरेका संहार करने लग यहांतक हुआ कि, परस्पर युद्ध करते 
नष्टहोगये एक दो उनमेंसे शेष रहेये । _ 
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( १७०) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


न ग्रृतमृगये विद्वान्नात्यन्तव्यसने हि ते ॥ ६ ॥ 
चाह रीका सेवन केरे, और थोडी मात्राका मद्यसेवन केर. परन्तु द्यूत 
और मृगया यह तो किसीम्रकार सेवन न करे, यह महाव्यसन है ॥६५॥ 


Loo 


, तदपनयावावज्ञेः अयसा वित्रकार 
व्य्तनामदमुदार सप्त चरवापाद्स्‌ । 
जनयति हि निसगीदेकमप्याशु नाशं 
ह ~ च्छ 52 2 
किस न भवात हन्ता यागप्यादयन ॥ ६६ ॥ 
इसप्रकार अनीतिके प्रवृत्त करनेवाले तथा कल्याण वस्तुओमे विध | 
. करनेवाले नीतिज्ञाता महात्माओंने यह सात व्यसन कहे हैं अधिकाईसे 
- यह एकही नाश कर देता है, यंदि यह सब एक साथ उदय होजॉय तो 
नाश होनेमें सन्देहही क्या है ॥ ६६ ॥ 
'घटयाति परिभोगग्राहितामिन्द्रियाणां 
अतमाप [वानहान्त शता भेष्ठताच । 
चलयति च विभूति भूयसीमप्यनीचे 
हू रपिविबुधमर्तीनां सप्तकोऽयं दुरन्तः ॥ ६७ ॥ | 
___ इन सातोंके पारिभोगसे इन्द्रियोंकी भोगमें प्रवृत्ति विशेष होती हे और | 
| ` शास्त्र, ्रष्ठता, अत्यन्त प्रकर्षता इन सबका नाश करते हैं । बडे बड़ोंकी | 
विभूतिकों भी कि, जिनकी देवताकी समान बुद्धि हे, उनकोभी चलायमान | 
' केरदेत हैं, यह सातों व्यसन बड़े कठिन हैं ॥ ६७ ॥ 


 अरिगणा नियतं व्यसने स्थितं परिभवन्ति भवन्ति च दुश्छिदः। | 

. अपगतव्यसनाश बुधा रिपून्परिमवन्ति भवन्ति च दुश्छिदः६८ 

इति भ्रीकामन्दकीये नीतिसारे सप्तव्यसनवगों `| 
नाम चतुर्दशः सर्गः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. i 


म dt SUING HE Cr 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


माषाटीकासहितः । १७१) 


शत्ुलोग निरन्तर व्यसनमें प्राप्त हुए राजाका तिरस्कार करते हैं 

औरं स्वयं तिरस्कार नहीं पाते और जो विद्वान्‌ व्यसनोंसे रहित हैं वह 

अपने शत्ुओंका तिरस्कार करके आप तिरस्कारको प्राप्त नहीं होते ॥६८॥ 

इति श्रीकामन्दकीये नीतिसारे भाषाटीकायां सत्तत्यसनवर्गो नाम 
चतुर्दशः सगे; ॥ १४ ॥ 


पञ्चदशः सर्गः १९. 
— 4 

नानाधका रेव्यसनेविंमुक्तः शक्तिजयेणाप्रतिमेन युक्तः । . 
परं दुरन्तव्यसनोपपन्नं यायाथरेन्द्रो विजयाभिकाडक्षी ॥ ३ ॥ 
अनेक प्रकारके व्यसनोंसे रहित ओर महाप्रभावशालिनी तीन शक्ति- 
योंसे युक्त जीतनेकी इच्छा करनेवाला राजा वडे व्यसनेसि युक्त शत्रुपर 
चढाईकी इच्छा करे ॥ १ ॥ 

प्रायेण सन्तो व्यसने रिपृणां यातव्यमित्येव समादिशन्ति । 
तत्रैव पक्षो व्यसनेहिनित्यं क्षमस्तृसन्नभयृदितोऽभियायात्‌॥२॥ 
प्रायः महात्मा पुरुष व्यसनको प्राप्तहुए पुरुषपरही चढाईको कहते हैं 
आर उसका पक्षभी नित्य व्यसनम ग्रस्त हा ता उध्पपर गमन कर ॥२॥ 


यदा क्षमस्तु प्रसभं निहन्तुं पराक्रमादूजितमप्यामित्रम्‌ ।. 
तदा हि यायादहिताति कु्न्परस्य वा कपेणपीडनानि॥ ३॥ | 
अथवा [नस समय अपने पराकमसे बटेइए भी शत्रको बलप्रकाश _ 
कर जीतनेमें समर्थ हो उस समय उस शतका आहेत करताहुआ कषे 
| ओर पाडन करताहुआ गमन केर ॥ 

| सम्पन्नसस्यं विषयं परस्य यायात्ममृग्यं विजयाय राजा । 
 सस्योपघातेन परस्य वृत्तिच्छेदः स्वसैन्योपचयश्च साधु ॥ 
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( १७२) कामन्द्कीयनीतिमारः । 


राजा विजयकी इच्छा करनेके निमित्त शुक धान्यसे भेर पुरे देशकी | 
और गमन कॅरे उस धान्यके उपघातसे शज्जुकी वृत्तिका छेदन और अपनी | 
सेनाकी वृद्धि होती है ॥ ४ ॥ ह 
विशुद्धपृष्ठः पुरतो विचिन्वन्भयप्रदेशान्परकर्मवेदी । 


सुवीवधासारावशुड्धमागा विशद्धारत्रा [द्वषताऽप्रम्तः ॥ ५ ॥ 

रक्षित पृष्ठभागवाळा, आगेका मागेभी शोधन किये हुए दूसरे शुके | 

कर्मका जाननेवाळे भयस्थानोंकी खोज. करता हुआ अच्छे सेनाके फेळावसे | 

तथा धन धान्य सम्पन्न होनेसे विशुद्ध मा्गवाळी शङ्गे भूमिमें अभमत्त | 
होकर भवेश करे ॥ ५ ॥ 

समे प्रदेशे विषमे च भूमेनिम्ने स्थळे वा सुमुखेन यायात । | 

अनातुरुसन्नमयाह वहान्सनडगुल्मा वाहतान्नपानः ॥ ६॥ 

) समान विषम और नीचे भूमिके स्थानोंमें सन्मुख व्याकुळता रहित | 

होकर गमन कॅरे और विद्वान्‌ भयकी मतिक्षण शोध लेता हुआ सन्नद्धता | 


As 


` युक्तही झाडी आदियोमें स्थित होकर अन्नपान करे ॥ ६ ॥ 
म्मे प्रभृताम्बुवनेन यायान्िर्वासनार्थं करिणां यथा |. 
. फॅतेब्म्भसोगोष्मरुतात्मतापादवस्तिकुष्टानिमतडून्जानाम॥७॥ | | 


. गेरमीके दिनोंमें हाथियोंके सुख देनेके निमित्त मभूत जलवाछे स्थानोमे 
 हाथियोंको निवास देताहुआ गमन करे, यदि अच्छा जळ न मिले तो 
'गरमोके अधिक तापसे हाथियोंको कुष्ठ होनाते हैं ॥ ७ ॥ 
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- माषाटीकासहितः । ( १७३ ) 


सर्वाणि सर्वानि खळूष्मकाले विनाम्बुना यान्तिपरामवस्थाम्‌ । 
अन्धत्वमुष्णप्रविततकायाःप्रयान्ति सथःकरिणोऽपिबन्तः॥ ९॥ 

सबही जीव गरमीके दिनोंमें विनानलके पराभव होतेहे और हाथियों 

को जळ न मिळे तो गरमीसे तप्तशरीर होनेसे अन्धे होजातेहें ॥ ९ ॥ 
सुगन्धिदानच्युतशीकरेपु दन्ताभिघातस्फुटितोपलेषृ । 

गजेषु नीछाभसमप्रभेवु राज्यं निबद्धं प्रथिवीपतीनाम्‌ ॥ ३ ०॥ 
सुगन्धियुक्त मदके चुआने तथा जळको उढालने, दांतोंके ताइनसे 
पाषाण विदीर्ण करनेवाले, नीले मेवकी समान प्रभावाळे हाथियेंमें रानाका | 
राज्य बँधाहुआ है ॥ १० ॥ I 
सुकल्पितः संसुगदष्टमार्गः स्वधिष्ठितो धीरतरेण पसा । ' 
तुरङ्गमानां परिकल्पितानामेको गजःषष्टिशतानि हन्ति॥ ३ १॥ 
अच्छीप्रकारसे शिक्षित संग्रामस्थळको देखेहुए, धेयेवान्‌ पुरुषस 

|. -अधिष्ठित एक हाथीही युद्धमें छः सो शिक्षित घोडोके मारनेमें समर्थ 

| होतांहे॥ ११ ॥ 

| जले स्थले च द्रुमसङटे च साधारणे वा बिपमे समेऽपि । 

` प्राकारहम्याद्रिविदारणे च धुव जयो नागवतां बळानाम्‌॥ १२॥ 

जळ, स्थल, वृक्षोंके संकटमें, साधारण, विषम वा समस्थानमें तथा 

| पारखा महळ पर्वतके विदारणमें हाथियोंकी सेनासेही जय होतीहे ॥१२॥ 
| तस्माद्यतो भूरिजलस्तु पन्था वनोदपानोपचितो विशङ्कः। | ड 
` तेनाभियायाज्ञनयन्प्रतापं शनेः शनेरश्रमयन्वलानि ॥ १३॥ | 
इसकारण जिस मार्गमें अधिक जल्हो तथा बने अन्नपानादिसे युक्त | 
और शंका रहित हो उसी मार्गसे होकर अपने मताप मगट करता हुआ 
और सेनाको विश्राम देता हुआ शनेः शनेः गमन करे ॥ १३ ॥ | 
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( १७४ ) कामन्दकीयनीतिसारंः । 


अभयुन्नतानामणुरप्युदारं पश्चात्कोपं जनयेदरीणाम्‌ । | 
तञ्चाप्रमत्तः प्रसमीक्ष्य यायान्न नाशयेषृष्टमदृष्ठहेतोः ॥ १४॥ 
उन्नत हुए झज्जुपर स्वयं लघु राजा होकर भी विशेष क्रोध मगट करे, | 
और सावधान होकर उस शत्रुपर गमन करे उसकी चाळटाळको परै 
ओर अदृष्ट पदार्थ [ जो वस्तु अदृष्टके आधीनहे | के निमित्त दृष्टपदार्थका | 
 नाशनकरे॥ १४ ॥ | 
पश्चात्रकोपः पुरतः फलञ्च पश्चात्रकोपश्व तयोगेरीयान । | 
रन्ध्रि तद्रिप्रकृता महत्त्व नयन्ति तस्मात्मसर्मीक्ष्य यायात१५ 
पीछे कोप पहले फळ इन दोनोंमें पीछे कोप करनाही श्रेष्ठ है; शतके 
अपकारमें छिद्रही बड़ी वस्तुंहे इसकारण उप छिद्रको देखकरही चले १५॥ 
= पुरश्च पश्चाच्च यदा समर्थस्तदाभियायान्महते फलाय । 
पुनः प्रसपन्नविशुद्धपृष्ठ: मोति तीव्रं खळु पाष्णिमेदम्‌॥ १६॥ | 
. जव आगे ओर पीछेसे समर्थ और रक्षित हो तब विजयरूपी महाफछ- | 
को इच्छासे गमन करे और पृष्ठभागकी शुद्धि विना गमन करनेसे उस | 
प्रष्ठभागके बडे भारी भेदको प्राप्त होताहै ॥ १६ ॥ | 
यास्यन्परो रक्ष्यमनकवगमनेकम॒ख्यञ्च बठं निदध्यातू । 
अनकमुख्यस्य हि चेकमत्यमनेकमत्यं द्विषतामभेदयम्‌ ॥१७॥ 
जब गमन करे तो आगे भी अपने अनेक रक्षकवगीको नियुक्त केरे, [/ 
ओर पीछे भी अनेक मुख्यसेनिकांको स्थापनकरे,अनेक मुख्योंकी एक मतिं 
` जयके निमित्त होती हे ओर उन एकमतिवाळोको अनेक मतिवाला श | 
भदित नहीं करसता ॥ १७ ॥ । 
अवश्ययातव्यतयागयत सन्पश्चात्रकापाहतया न शङ्खा। 
सानापातञ्चाप्यथवा कुमार बळेकदेशेन प्रो [निदध्यात्‌ ॥१८॥ ग. 
2 अवश्य चढाईके निमित्त उद्यत हुएको पीछे क्रोधले अहितकी शंका | 
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भाषाटीकासहितः । ( १७५ ) 


न करनी, अपने सेनापते वा कुमारको सेनाके एक देश्षमें आगे स्थापन 
करे ॥ १८ ॥ 
| आएयन्तराद्राह्मक्ृताच्च दोषादाभ्यन्तरस्तेव तयोर्गरीयान्‌ । 
आदाय गच्छेदबहिःप्रचारान्बाह्यांश्वळत्वाविहितानुकल्पानू १९ 
आभ्यन्तर ( भीतरी ) और वाह्य यह दो प्रकारके दोष हैं इनमें भीतरी 
दोषही बडा है, इसको दूरकर और इन कोपवालोंको संग छेकरही 
बाहर चढाईको चळे और बाह्यदोषको भी यथायोग्य विचारसे शोधे ॥ १९॥ 
पृरोहितामात्यकृमारकृल्याः सेनामिगोप्तार इमे प्रधानाः। 
` एषां हि मन्त्रोयतमप्रकोपमन्तःप्रकोप समुपादिशन्ति॥ २० ॥ 
“ पुरोहित, मन्त्री, कुमार, कुटुम्बी यह सेनाके रक्षक प्रधान जन 
सम्मतिमें इनका कोप न होना चाहिये, इन्हीके क्रोधको अन्तःप्रकोप 
(भीतरी ) क्रोध कहते हें ॥ २० ॥ 
राष्ट्रान्तपालाटविकाभिसीन्नां वाह्मप्रकोपोऽन्यतमः प्रकोपः । 
उत्पद्यमानो निपुणप्रचारेस्तम्मन्त्रिमिः सम्यगुपाददीत॥२१॥ 
राज्यंकी सीमाके पालन करनेवाले तथा आरण्यरक्षक, सीमारक्षक, 
| आदिका कोप बाह्यक्रोष कहाता है, इसको भी निपुण दूत और अच्छे 
मन्त्रियांसे दूर करावे ॥ २१ ॥ 
सामादिमेः सशमयेत्मकोप परस्परावयहरभेदनश्च । 


तथापे धारः शमयेत्मकोपं यथा भजेरन परान्भ्रतप्ताः ॥२२॥ 

परस्पर क्लेश भेदसे जो कळेश हुआ हो उसको सामादि उपायास शान्त 
करे और बुद्धिमान्‌ उनके कोषको इसप्रकारसे शान्त करे जिसस डला 
हो रावुओसे न मिळजाय ॥ २२ ॥ 


` मनष्ययग्यापचयक्षयो हि हिरण्यधान्यापचयव्ययस्तु । 
EE: 'तस्मादिमाच्नेव विदग्ववाडे क्षयव्ययायासकरामुपयात॥ २३॥ 
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(१७६) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


युद्धमें प्राणियोंका विशेष संहार और द्रव्यका विशेष व्ययहो . राजाको बह री | 
कार्य न करना चाहिये राजाको उचित है कि, उस कार्यको रोकदे॥२३॥ | 


 अवश्यनिप्पत्तिमहाफलाब्यामदीर्षसूत्ां परिणामकल्पान्‌ । | 
कामं व्ययायासकरीम॒पेयान्न तेव जात क्षयदोषथृक्ताम्‌॥ २४॥ |. 


परिणाम अर्थात्‌ कार्येके अन्तिम फळके भळीमाँति देखनेवाले आरस्य | 


` हीन पुरुषोको इन वस्तुओंकी प्राप्ति महाफलके निमित्त होती है इनका | 
| 


, ब्यय तो होताही है पर क्षयदोष युक्त इनका व्यय न करे, जिस व्यये | 

' कुछभी लाभ न हो वह क्षय दोषयुक्त हे ॥ २४ ॥ | 
वृरतुष्वशक्यषु समुथ्मश्वच्छकयषु मोहादसमुथ्यमश्च । | 
' शक्येषु कालेन समुद्यमश्च जिवेव कार्यव्यसनं वदन्ति ॥२५॥ | 


2 20. > 


.  का्ेकेभी तीन प्रकारके व्यसन होते हैं, अशक्य वस्तुकी मापिका उद्यम | 
_ करना ओर प्राप्त होनेयोग्य वस्तुका मोहसे उद्यम न करना ओर शकय | 


' वस्तुमें काळ करके उद्यम करना ॥ २५ ॥ । | 
कामोऽक्षमा दक्षिणतानुकम्पा हीः साध्वसंक्रोर्यमनार्यता च । 
_दम्भाअभेमानोध्य्यतिधामिकर्ल देन्यं स्वमूथस्य विमाननञ्च२६ | 


' काम, अक्षमा, चतुराई, दया, छजा, क्रोध, करता, अनार्य्यता 
( पाखण्ड ) अहंकार, अतिधार्मिकता, दीनता अपने यृथका तिरस्कार२६। 


दोहो भयं शश्वदुपेक्षणञ्च शीतोष्णवर्षापरसहिष्णता च । 
'एतानि काले समुपाहितानि कुवन्त्यवश्यं खु सिद्धिविश्वम्‌२७ 
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भाषारीकासहितः । ( १७७ ) 


F | भृतो गृहीतो विविधोपचारैः पक्षं बुधाः सप्तविधं वदन्ति॥ २८॥ 
अपना, मित्रका, समान आश्रयवाळेका, सम्बन्धवालेका, कार्यकी प्राप्तिसे 
| हुआ, तथा व्यतीत हुआ और अनेक उपचारोंसे ग्रह किया हुआ ऐसा सात 
| | प्रकारका पक्ष पेडितजन कहते हैं ॥ २८ ॥ 
।। सदानुवृत्त्या गुणकात्तनन [नन्दासहत्वन च रन्ध्रगुत्या । ही 
' तदर्थशोयोद्यमसत्कथामिःपक्षोऽतुरागी स हि वेदितव्य:॥२९॥ | 
|| सदा अपने अनुकूळ रहनेवाछा, गुणकीतेन करनेवाळा, निन्दाका न | 
` सहनेवाळा, रहस्यको छिपानेवाळा और अपने मित्रके निमित्त सत्कथायुक्त 
| इहनेवाळा, शूरता और उद्यमवाळा अनुरागी अर्थात्‌ अपना हितैषी पक्षजा- 
| नना चाहिये ॥ २९ ॥ 
` कुलीनमाये श्र॒तवाद्वेनात मानोञ्चत सायमहायवाडयू । 
कृतज्ञतोजामतिसत्तयृक्त सद्रत्तपक्ष खलु तञ्च विधात ॥ ३ ० ॥ 
कलीन, आय्यै, शाखसम्पन्न, विनीत, मानसे उन्नत, सभ्य, स्थिखुद्धि | 
`| कृतज्ञ, अतिबल्सम्पन्न पक्षको जाने कि, यह हमारा सदाचरणी पक्षेहे॥३०॥ 
पा उद्योगमेधाधतिसचसत्यत्यागानुरागस्थितिगोखाणि । 

; जितेन्दियत्वप्रसाहष्णुताहा नेःप्रागल्म्यमिद्यात्मगुणान्वदान्त्‌ ३ ३ 
उद्योग, विचार, शील, बुद्धि, धारणा, सत्व, सत्य, त्याग, अडराग 
` स्थिति, गौरव, जितेन्द्रियता, सहनशीलता, रजा ओर मगल्भता यह अपन 
` आत्माके गुण हैं ॥ २९॥ 
मन्त्रस्य शक्ति सुनयोपचारं सुकोषदण्डो प्रभुशक्तिमाहु- । | 
उत्साहशक्ति बलवदिचेष्टा विशक्ियुक्ता भवतीह जेता॥ ३९॥ | 
मंजकी शक्ति, सुनीतिका उपचार, सम्यकृप्रकारके काप दड यह मय 
शक्ति कहाती है, इसमें चेष्टा करानेमें उत्साहशाक्े शप बड समपन्न, 
कानों शक्तियुक्तही जयशीळता होतीहे ॥ २२ ॥ 


. शेध्यं सुदाक्ष्यं व्यूसनेष्वदेन्यमुत्साहसम्पत्स्वतिधीरता च | 


अरांगता कमफलापपात्तदवानुकूल्य [ह नरावता च ॥३४॥ 


'व्यथासे रहित होना ॥ ३४ ॥ 
` पक्षादिदानेन गृहीतकोषः पक्षादिहीनं रिपुमःयुपेयात्‌ । 
/ इति प्रसप॑न्नियत समुदपरक्षालितां तां लभते धरित्रीस्‌ ॥ ३५॥ |` 


TINO MY 


RSS 22557: 


' नेका हे इससे दसरा घोडोंके गमनका है, जिस समय गरमी वर्षा तुषार |. 
'विशष न हो और खेती धान्यसम्पन्नहो, यह काकी सम्पत्ति कहीहे ३६॥ 


Digitized by Arya Samaj Foyndatiog Chennai ० eGangotri 


( १७८ ) कामन्दकायनीतिसार: 


आत्यन्तिकी शास्रसमुद्धवा च सांसर्गिकी थीःपरिणामिनीच ३ ३ 
शीघ्रकारिता, अच्छी चतुराई, व्यसनोंमें दीनता न होनी, उत्साह 
सम्पत्तिकी प्राप्तिमें अतिधीरता, अत्यन्त शास्त्रानुसारेणी, संसर्गसे प्रगट 
होनेवाली, तथा पारेणामवाली बुद्धि ॥ ३३ ॥ 
उत्साहसच्ताध्यवसायचेष्टा दाब्ये च कर्मेस्वतिपोरुषश्च । 


AN 


उत्साह, सत्य, अध्यवसाय ( कार्येका उद्योग ) की चेष्टा, हटता कर्ममें |` 
अतिपुरुषार्थ, अरोगता, कर्मफलकी प्राप्ति, देवानुकूळता, निराधिता,हृदयकी 


पक्षादिके दानसे कोष ग्रहण किये इए, पक्षादिकी सम्पत्तिसे हीन श्ट | 
पर चढाई करे, इसमकारसे नियमपूर्वक गमन करता हुआ समुद्पर्यन्त | 
म्षाछित कीइई प्रथिवीको प्राप्त होतांहे ॥ ३५ ॥ | 
काला गजानां सजलाभजालो यातुं तदन्यञ्च तुरङ्गमानाम्‌ । | 
नात्युष्णवषाष्णतषारयक्त सपन्नशस्यारत्वाते काळसम्पत्‌ ३६ 
निस समय आकाइमें मेघसमूह सजल हों, वह समय हाथियोंके चल- | 


रात्राबूलूको विनिहन्ति काक काकोऽप्युळ्क रजनीव्यपाये । | 


` दैत सम काल प्रसमीक्ष्य यायात्‌ काले भवन्तीह समीहितांनि३७ | * 


रानिमे उळूक कोओंको मारतांहे, और रातरेके व्यतीत होनेमें काक | 
23 i 


CC-0. In Public Domai 


ह by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 


भाषाटीकासहितः । (१७९) 
 ॥उठूकको मारतह इसप्रकार समयको देखकर ही चढाई मयमेंही i 
` | मनोरथ सफळ होतेहे ॥ ३७ ॥ 


: शवा नक्रमाकपति कूळसस्थं श्वानश्च नक्रः सलिळाऽभृपेतम्‌ । | 
व्यांयच्छमानो धुवमायुपोति देशस्थितः कर्मवलोपमोगम्‌ ३८॥ | 
किंनारपर [स्थत हानत श्वान नाकको सचछताह आर जलम नाका 


1 
3 
श्रानको खेंचळेताहे, जो देशकाळमें स्थितहे वह अवऱ्यही कर्म और बळके 
| उपभोगको पराप्त होतांहे ॥ ३८ ॥ 


` |स तुरङ्गविपमं च नागेस्तथा जलाव्यं स महीधरं च । 
नागवृतं पक्षबळानुभेतेर्यथावळञच प्रसमीक्ष्य मिश्रम्‌ ॥३९॥ 
वोर्डोसे समस्थान, हाथियाँसे विषमस्थान, तथा सनछ और पर्वतोंके 
स्थान गाहेजाते हैं इसकारण हाथी और अपने पक्षवळसे मिश्रित होकर 
यथा बळ देखभाल करके ॥ ३९ ॥ 
रुप्रगाढ पतात स्म तायं थाष्मऽप्यनप दिककक्षदुगस्‌ । 
[मशञ्चे सवक्ययथासुखञ्च गच्छन्नरन्द्रावेजयाय दशुम ४ ०॥ 


 मरुदशम जछागरनंक समयम, अनूपदश, जळवाळेद्श कक्षदश, दुग 
इनपर गरमियंमिं गमन करे ओर मिश्रदेश देख जिसमें अपनी अनुकूलता 


`| न्‌ चातितोयं न च तोमहीनं युक्त च सम्यग्यवसेन्थनेन । 
| उपेत्य मार्ग बहुतक्षयुक्तः सुसम्रयाणेरिपुमःयुषेयात्‌ ॥ ४१ ॥ 


जिसमें न बहुत जळहो न कि अत्यन्त जलसे हीन हो धान्य ओर काएस 
संयुक्तमार्गमें बहुतसे बटई आदि वृक्षकाटनेवाळे लोग साथ लिये ( सफर- 


मिळे उसी मागको गमन करे ॥ ४१ ॥ 
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( १८०) कामन्दकीयनीतिसारः 


सुवीवधासारमुपेततोयं विश्वासिमिः कान्तजळं विशुद्धम्‌ । 
तन्मात्रमेव द्विषतामपेथायस्माल कुयादपयानमातेः ॥ ४२॥ | 
भार टोनेको बहुँगी भुसई धन धान्य सहित जलके समीप उपस्थित 
होकर उस जळकी विश्वासी पुरुषेंके द्वारा शुद्धकरा देखे, इसप्रकारसे ङ| 
प्रति गमनकरे जिससे , मागेमें व्याकुळता प्राप्त नहो आते न होजाय४२॥ 
ये दूरयात्रां सहसा विशन्ति मूढा रिपूणामविचाय भूमिम्‌ । | 
ते यान्ति तेषामचिरेण खज्ज धारापरिष्वङ्गमयत्नसाध्याः॥ ४ ३॥| 
जो मुखे शत्रुकी भूमिको विना विचारे सहसा दूर यात्रामें प्रवेश का 
जाते हैं, वे शीघही अयत्नसाध्य शज्जुकी सङ्गधाराको माप्त होते हैं॥४३॥ 
माग च दुग वानोविष्टसन्यो विधाय रक्षा वाधवाद्वापज्ञ 
` . स॒न्नद्पाशवेस्थितवीरयोधःसेवेतसाध्वीं सुखयोगनिद्रास्‌॥ ४४॥| 
$+ मार्ग और दुगेमें सेना रखकर, विधिपूर्वक विधिका जाननेवाला र| 
करके पाइवभागको दृढ किये वीर योधाओंको साथ लिये श्रेष्ठ सुखवागी 
योगनिद्राको सेवन करे नेसे योगी क्षणमें जागजाता है, इसमकार क्षण 
दूरहोनेवाळी निद्राका सेवन कंरे॥ ४४ ॥ 
श्रमत्तुरङ्गादेरदन्द्रहषा घण्टास्वनासादतकणरन्धः । !.- 
तदन्तरा च प्रातयाधवत्ता क जाग्रतीत्यादरमाद्रियेत ॥ ४५ 
भोरे घोडे हाथियोंके शब्द करने तथा घंटेके शब्द कानोंमें आ]. 
डस समय योधाओंके प्रति जो जागते हें, उनको आदर सन्मान क॑ 
 चाहिये॥४५॥ ४० 
_ / ततः प्रबुद्ध: शुचिरिश्देवः श्रीमद्विभूषोज्वलितः प्रहृष्टः ।... 
सेव्येत मन्त्रप्रवरयथावतपुरोहितामात्यसुहद्गणेश्व ॥ ४६ 


he SOAS 


उसी समय आपभा उठकर राचा[द्से [निवृत्त हो खानकर ३४ 


पूजन स्मरणकेर भूषणोंका धारण कर श्रीसम्पन्न प्रसन्नमुख, 
. ` पुरोहित, अमात्य सुहृदृणोंसे वेष्टित हो ॥ ४६ ॥ 


% | 
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भाषाटीकासाहितः । १८१) 


कर्चव्यतां तैः सह सेविचार्य याने समास्थाय विचित्रयानः । 


कुलोदतेःशश्रविमिरिष्टतुल्येबेहिनिरीयात्सरिवारितःसन्‌ ॥ ४ ७॥ 
उनके सहित कर्तव्यताका विचारकर विचित्र गतिवाळे यानमें सवार 
हो कुळपरंपरासे माप्त अपने इष्ट शख्रधारियोंके साथ बाहर निकले॥४७॥ 
पश्येन्नपों हस्तिस्थाश्वचर्या सामूहिक योधगणं पृथक्‌ च । 
विवक्षितांश्च द्विरदेन्दरमुख्यांस्तुरङ्गमांश्चापि विधानयुक्ताच्‌ ४८॥ 
और हाथी रथ घोडोंकी परिचय्यो तथा योधाओंके समूहोंका प्रथक २ 
देखे, तथा अपने विवक्षित मुख्य गजराज और विधानयुक्त घोडोंकाभी 
निरीक्षण करे ॥ ४८ ॥ 
सुखॉपगम्यः ।र्मतपूवमाषी प्रियं वदटुत्यावक च दयात | 
अयण दानन च सडुनहातास्त्यजान्त मरत्तयापजावितान॥४९॥ 
उस समय राजाकी ऐसी वृत्ति हो कि जानेवाळ सुखसे राजाक समीप 
पहुँचसकैं मुसकाते हुए वचन वोळे मियवचन बोठे वृत्ति अधिकदे, प्रिय- 


दानसे संगहीत हुए सेवक राजाके निमित्त माणभी त्यागन कर देते हैं? ९. 
; रथाश्वनोकअरयानयोग्यो नित्याक्रेयः स्यादनुष बगलम: | | 
सुमघसा कमाण दुष्करे नित्यक्किया कांशङमादवाते५०॥ | 


रथ घोडे हाथीकी सवारीकी यांग्यताम नित्य ततर प्रगल्मतास चबनुष 


विद्याका नित्य अभ्यास केरे । कारण कि, नित्यका अभ्यास बुद्धिमानांका 
` दष्करकर्म करनेमें भी कुशळ करदेता है ॥ ५० ॥ 


सन्नदमचैद्धिपम[स्थितः सन्सनडसेन्यानुगतोअविकुवेन । 
सामन्तदूतेन हि साधुमन्त्र: प्रवीरयोधान्तरितेन यायात॥५१॥ 


` स्वयं तयार होकर ऊचे हाथीपर चढाइआ तयारसेनास सावतहुआ,[ब्‌- 
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( १८२) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


आहलाकयहाडिगणांपपन्नश्वरश्व॒ दान्तेश्च प्रापचारम्‌ । 
एतावमक्त। भवात क्षितीन्द्रा जनरनेत्रेश्च सबानवम्मो ॥ २ 
` बुद्धिके गुणसे युक्त चतुर दृतोके द्वारा शत्चओंका अपचार (ठिदोदेसे 
. यादि राजा ऐसे दूतोंसे रहित हो तो अन्धे मनुष्यके समान होताहै॥५२॥ 
 कठाभयान्क्ाञ्चदापे प्रयच्छन्कर्यीत पत्र द्रबता न पानम | 
. राषट्रादभाक्ष्णाद्ववतःप्रपण्यं पण्याहतन्नालकया5ददीत॥ ५३॥ 
6 रोम देकर, कुछ पहले देकर, शाज्ुकी तरफवालोंको अपना परन्तु 
' उनकसाथ सानपानादि न करे और शङुके राज्यसे बिकनेवाछे सब 
` नालिक [ तोप बन्दूक ] शख्नोंको खरीदे ॥ ५३ ॥ 
1. उपक्रम वाञ्छतमाशु क्या तांपयानात्‌ क्रियमाणसान्ध 
__ स चीह्मान्पन ह तन भदःरुतो भवत्यात्मसभुच्छूयश्व ॥५४॥ 
शीग्ही अपने वांछित उपक्रमको करे, सन्धिकी इच्छा करताहुआ उसके | 
) समाप दूत भेजे, और उसके द्वारा कार्यसाधन करावे यादि वह सन्धिमें ` 
' त आत तो उसमें अपने कल्याण और उन्नतिके निमित्त भेद करे ॥ ५४॥ | 
दोगोन्पथिष्वाटविकान्तपाछान्‌ संश्ठेबयेद्दानवता च साम्ना। | 
> करुद्धदशेष हे तन्निरो धत्‌ चाऽ्यमागापदिशो भवान्त॥५५॥ | 
' में रहनेवाले मार्ग और जंगठकी रक्षावाळे इनको दान और साम | 
. 1चर्नोंस अपनी ओर मिळाले, यदि विरुद्धेश और निरोध (रोक ) हो | 
॥ गाय तो यही छोग इस राजाको मागे दिखनेवाले होतेहे ॥ ५५ ॥ | 
त अकारणादंव है कारणदवा य एव काश्चत्पुरुषोऽरसेवी | ख 
निज वविश्टउपेतशब्र आयाति यस्तस्य गति प्रपश्येत॥५६॥ | 
_ भरण या किसीकारणसे जो पुरुष शुकी सेवा करनेवाळांहै, और |. 


` 5 शाधि हए यदि अपनी ओर आ मिळे तो उसकी चाळपर. विशेष F 
'देनाचाहिये ॥ ५६॥ | 


> ge ->! 
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साषाटीकासहितः । ( १८३) 


आरिप्सुना मन्त्रबलान्वितेन भागव काया निपुण विचारः । 

दोष्णा बलान्मन्ववबठ गरीयःशक्रोऽसुरान्मन्जबलाद्विजिः य%७ 
राजक जातनको इच्छा करनेवाले मंत्रवळसे सम्पन्न राजाको भळीभाँति 

विचार करना चाहिय कि इन्दे मंत्रके बळसेही श्रुओंको जीता है॥ ५७॥ 


मनीषया निर्मलया विलोकते फलाय कमांयममास्थित परम । 
अकालहान नयावत्समाचरेत्फळं ह्यकाले नियतं व्युदस्यात एट 


निमलबाद्धस देखेहुए फलके लिये कर्मके डउद्यमम स्थितहुआ नीतिमान्‌ 
अकालम काय न कर कारण के, अकाठमें अवद्यहा फल नष्ट होताहे॥ ५८॥ 


प्रभावितानां श्रृतशोर्यशालिनां यथावदालोकितमार्गचारिणामू । | 
निक्रामदवा थुतेरुन्नतात्मनां भुजड्रदीघेष भुजेष लम्बदे॥ ५०९ ॥ | 
प्रभावसयुक्त शास्त्रशीलसम्पत्न यथावत्‌ दूताका मार्गे देखनेवाठे कानितसे | 


दीप्तिमान्‌ आत्मावालोंकी सर्पके समान दावे भुजाओर्म अत्यन्त देवीकान्ति | 
प्राप्त हाताह ॥ ५९ ॥ ह | 


समुदितनरसम्पद्धूरिसम्पन्नसस्ये १] 
विगतसलिलपड़ेः काल उद्युक्तवृत्तिः । | 
कुसुमितसहकारश्रीज्वलत्कानने वा | | 
नरपातेरारेभूमि साधु गच्छेजयाय ॥ ६० ॥ | 

जिससमय मनुध्यगण सम्पत्तिसम्पन्नहों, सेतोमें धान्यकी अधिकाईहो, | 
जळ और कीचरहित होनेसे मार्ग स्वच्छहां आम मोरारहे हों, बनेंमें शोभा | 
होरही हा, उससमय राजा उस शतकी भामेमं जयक निमित्त गमन करे६० * डू 
| शति नरपातिराहितादरः सन्परमभियोक्तुमनाः समुत्मतेत | | 
| इति हतविषयोपसेवमानो नियतमरातिरुपेति गोचरं स्वम्‌ ६१॥ | 


इति श्रीका ०नी०यात्राभियोगदर्शनं नाम पञ्चदशः सर्गः१५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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( १८४) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


इसप्रकार सेनादि आदरको प्राप्तहुआ राजा शङ्ुपर जीतनेकी इच्छासे 
 जटाईकरे, और विषयोंसे रहितहुआ मंत्रियोसे सेवित अवश्यही शुको 


आधीन होकर सन्मुख हुआ देखतांहे ॥ ६१ ॥ | 
ति श्रीकामन्दकीये नीतिसारे भाषाटीकायां यात्राभियोगदशेनं i 
[म पञ्चदशः सगः ॥ १५ ॥ E | 


अति 


पोडशः सर्गः १६. | 
--&>- | 
यायद्वैरिप॒राभ्याशं भूभागे साधुसम्मते । | 
स्कन्धावारनिवेशज्ञः स्कन्धावारं निवेशयेत्‌ ॥ ३ ॥ | 
 इसमकार साधुजनसम्मत इङ्जुके पुरके समीपकी भूमे गु रः 
,  छाबनीके स्थान ज्ञाननेवाळा वहां अपनी छावनी डाळे ॥ १॥ | 
चतुरं चतुद्ारं नातिविस्तारसडम्कट्सू । 

महाप्रतोठीप्राकारं महापरिखया वृतम्‌ ॥ २॥ | 

__ चौकोन और अच्छे चार द्वार जिसमें न बहुत विस्तारहो न बहुत घनिष्ट 
रड ताहो बडा गळा चाराओरकी चारादवाढा, आर महापारखास सयुक्त ॥२॥ 


शृङ्खाटमदचन्द्रं वा मण्डछं दीर्घमेव च । 
भूमिप्रदेशसामथ्योदागारमुपकल्पयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


दिंघाडेकी समान वा अर्धचन्द्राकार वा मण्डलाकार दीर्घ भामि और 
सामथ्येसे. स्थानकी कल्पना करे॥ ३ ॥ 


` विविक्तेश्र विभक्तेश्र शगेरन्वितमायतेः 
 शुप्तकक्षं पटाकारेमेहामार्गसमावतम्‌ ॥ ४ ॥ 
। वे ऊच स्‌ युक्त 
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भाषाटीकासहितः । ( १८५ ) 


तस्य मध्य मनाह्मांदे महामोलबलावतम । 
अन्तःकापग्रहोपत॑ कारयेद्राजमन्दिरस्‌ ॥ ५ ॥ 
उसक मध्यम मनका हरण करनवाळे पुस्तना महामान्त्रयासे सम्पन्न 
और भीतरी कोषग्रहसे संयुक्त राजमन्दिर बनवा ॥ ५ ॥ 
मोलमृक्त श्रेणिसुहृद्विषदाटाविकं बलम्‌ । 
राजहम्य समाद्य क्रमेण विनिवेशयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पुस्तीनी नोकरोंसे व्याप्न सुहृदोकी अधिकाईसे शोभित १२ प्रकारके 
अटवियों ( जंगळके रहने वालों ) को संग्रह करके राजमहळके समीप 
आद्रक साथ इनका मवंश करावे ॥ ६ ॥ 
अन्ते चागणितान्क्राँहब्धकान्दृष्टकर्मण: । 
पयाप्तवेतनान्स्वाप्तान्मण्डलेन निवेशयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
आर उसक समापम अगाणत कूर ठुब्धक दुष्कमा व्याधाका पराक्षा र 
करके [कि यह सत्यवादी हैं, अच्छी वृत्ति देकर मण्डलमें स्थित. करे॥७॥ 
हस्तिनो छब्धनामानर्तुरङ्गास्तुं मनोजवाः । 
गृहापकण्ठे नृपतेवसेयुः स्वातरक्षिताः ॥ ८ ॥ | 
` अच्छेपुरुषेंसे रक्षित इए मान पाये हुए हाथी, और मनके समान वेगम | 
बान्‌ घोडे राजाके मन्दिरके समीप निवास करें ॥ ८ ॥ 
यामवृच््या सुसन्नदं रात्रिन्दिवमुदायु स्‌ । 
अन्तर्वशिकसन्यञ्च तिष्ठेद्राजाउभिगुप्तये ॥ ९ ॥ 
पहर पहरभरकों नोकरी लगाकर रात दिन अस्त्र शत्र ग्रहण [कय 
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| 
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` युद्धयोग्यो महादन्ती सन्नद्धः साध्वविठ्ठितः | | 
` 'तिङेन्नरपतेदवौरि वेगवांश्च तुरङ्गमः ॥ १०॥ | 


MMMM i 
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( १८६ ) कामन्दकीयनीतिसारः । 


युद्धके योग्य महागजराज कसाहुआ स्थितरंदै, और एक वेगवान्‌ घोड़ा | 
प्रतिक्षण कसकसाया खडा रहें [ यहनी बारी २ से छाथ जाय ] तीन | 
घंटेके पीछे दूसरा घोडा इसीमकारसे आते जाते रहें ॥ १० ॥ | 
| सेन्येकदेशः सनडः सेनापतिपुरःसरः । 
क ्रयत्नवान्परिपतेन्मण्डलेन बहिलिशि ॥ ११॥ | 
और सेनापतिके सहित सेनाका कुछ भाग भी तयार रहे, वह रात्रिके | 
समय यत्नपूर्वक मण्डलसे बाहर आंबे ॥ ११ ॥ 
नत ~ FS 
प्रसन्यप्रचारञ्च सन्नद्धाः शाघ्रपार्तनः । 
वातश्चिका विजानीयुूरसीमान्तपातिनः ॥ १२ ॥ 
झाजुकी सेनाका पता लगानेके निमित्त अखशख्र बांधकर तयारहुए शीघ्र 
Et गामी पबनके दारा लक्ष्य जाननेवाले सेनाके छोग दूर सीमापर रहनेवाठे 
 राजाकी सेनाके पडावको जानकर उसपर आक्रमण करे ॥ १२ ॥ | 
तोरणाबद्धमाल्येषु यन्त्रवत्सु पताकियु । 
दोखु परमां गुप्ति कारयेदाप्तकारिमिः ॥ १३॥ | 
तोरणमें माळा बँधे यन्त्र ओर पताकासम्पन्न द्वारोंमें आप्त पुरुषोंदारा | 
रक्षाका प्रबन्ध करे ॥ १३ ॥ | 
निर्गच्छेच विशेचचापि सर्व एवोपक्षितः । 
तिष्ठेयुः परदूताश्च राजशासनगोचराः ॥ १४ ॥ | 
. सबसे देखाहुआ उस दारसे निकले और उसमें प्रवेश करे, और रान | 
 झासनके जाननेवाढे उस स्थानपर ( श्रेष्ठ ) दूत स्थित रहें ॥ १४ ॥ | 
थ्‌ _ a 
वथाक(ठाहराद्वास्याद्यूतात्पानाच्च वारितः । 
सम्नोपकरणस्ति्ेत्सवकायोन्मुखो जनः ॥ १५ ॥ 
` वृथा कोछाहछ न होनेदे यूत और पानका सर्वथा निषेध करे, और 
` सव कायैके करनेमें तत्पर पुरुष सज्ञ हुएही स्थित रहैं ॥ १५-॥ 
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भाषाटीकासहितः । ( १८७) 


वहिःखातात्स्वसेन्यानां मुक्ता सञ्चारमायतसू | 
प्रततन्यावनाशाथ सवी माम विनाशयेत्‌ ॥ १६ ॥ + 
खाईसे बाहर अपनी सेनाके सञ्चारका बड़ा मार्ग छोडकर झङ्रुसेनाकि | 
नाश करनेके निमित्त शेष वहांकी सत्र भूमिको नष्ट भरष्ट करदे, अर्थात्‌ | 
ऊँची नीची खाई खन्दक और कांटेंसे सम्पन्न करदे ॥ १६ ॥ 
कवचत्कण्टकशाखाभः कचित्कीलेरयोमुखेः | 
भूषयेत्परितो भूमिं प्रच्छदप्रवरेरपि ॥ १७ ॥ 

कहीं उसमें कांटोंके वृक्ष लगादे, कहीं वहां लोहेके गोखरू बिळवादे 
और उसको चारोंओरसे किसी वस्तुसे टककर भाषित रक्खे जिससे इस- 
भेदको कोई नजाने ॥ १७ ॥ 
निरवेक्षक्षुपपाषाणस्थाणुवल्मीकनिद्र वे: । 
कारयेत्कारणेश्रित्रेः सेन्यव्यायाममन्वहम्‌ ॥ १८ ॥ 
| वृक्ष, छोटी २ झाडिये वेळबूटे पाषाण ( पत्थर ) ठूंठ तळेया बँबई 
| आदिसे रहित समान चित्रभामे प्रतिदिन सेनाकी कवायद करनेके लिये 
भूषित करे ॥ १८ ॥ 

यस्मिन्देशे यथाकामं सेन्यव्यायामभूमयः । 


प्रस्य विपरीताश्च स्मृतो देशः स उत्तमः ॥ १९ ॥ 

| निस देशमें यथायोग्य सेनाके कतायदकी भामियें होती हें, और शत्रकी 

| यहां यह भूमि न हो वही देश उत्तमंहे ॥ १९ ॥ 

आत्मनश्च परेषां च तुल्या व्यायामभूमयः । 

मुमध्यमः स उद्दिष्टो देशः शाखार्थचिन्तकेः ॥२०॥ | 
` जहां अपनी सेनाकी और शङ्सेताकी भी कवायदकी भामियें होती हें 
बह शाखे ज्ञाताओंने मध्यमदेश कहाँहे ॥ २० ॥ 


अरातिसेन्य व्यायामसपर्याप्तमहीतलः । 
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कामन्द कीयनीतिसार ९ 
(१८८) न्दकीयनीतिसारः । 


आत्मनो विपरीतश्च यः स देशोऽवमःस्मृतः ॥२१॥ | 
' जहां शत्रुकी सेनाकी कवायदकी भूमि हे और अपनी नहीं है बह देश | ' 
अधम हुं ॥ २१ ॥ , 
नि्यमृत्तममाकाइक्षेत्तदभावे तु मध्यमम्‌ । 
अभम बन्धनागारं नोपासेवेत सिद्धये ॥ २९॥ | 
नित्य उत्तम देशकी इच्छाकरे,यदि ऐसा न हो तो मध्यमदेशकी इच्छा | | 
` करे अधम देश बन्धनागारके समानंहे उसे सिद्विके लिये सेवन न करे २९॥ | 
आक्रान्त इव केनापि रोगानीकेरनुद्रत } 


अकस्मादृद्ववद्देषा राजनीहारसवृतः ॥ २३ ॥ 
' अबजयादि लक्षण कहते जैसे किसीने आक्रमण कियाहो ऐसा जान- | | 
ह ' पडे, अकस्मात्‌ सेना रोगी होजाय अकस्मातही जहां देष भडक उठे, ol 
जा नेसे कुहरेसे व्याप्त होनाय ॥.२२ ॥ 
. विधूतपरुषेवातेरकस्माच्च पतद्रजाः 


प्रस्परभवद्रीहा न तथा तूयानस्वनः॥ २४ ॥ 
ह काठिनपवन चलनेलगे अकस्मात्‌ धूर गिरनेळगे, परस्पर द्रोह होजाय, 
तुरही आदिका उत्तम शब्द नहो ॥ २४ ॥ ऱ्य 

` उत्मेक्षितमयत्रासो निर्धातोल्काविभूषितः 1 
उद्धूमः प्रज्वलच्छत्रो विदक्षिणशिवारुतः २५ ॥ 


` होताहो, सधूम छत्र जळतासा दीखे, वा दक्षिण ओर अभुभतासूच 
न 1... रुदन. करती हो॥२५॥ | 
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भाषांटीकासहितः । (१८९) ` 


काक और गृद्धोके मण्डल बहुत दीखें, ठूठोंपर बैंठे, कमी कभी जळ- | 
_तीसी दीखने लगे, लालटरंगकी बँदोकी वर्षो हो ॥ २६ ॥ डर 


~ क 
ANC 


प्रीतराजनक्षत्रःकरेरोत्मातिकेमहेः । 
सूयेदष्टकवन्धादिरकस्मान्मूढवाहनः ॥ २७ ॥ 
| क्रूर और उत्पाती नक्षत्रोंस राजाका नक्षत्र युक्ती, सूर्यमें कबन्ध दीखै, 
अकस्मात्‌ अपनी सवारियोंको मोह हो जाय ॥ २७ ॥ 
अकस्मान्मत्तमातङ्कप्रशुष्यद्वानशीकर 
'. इत्यादिविक्रतोपेतः स्कन्धावारो न शस्यते ॥ २८ ॥ 
` अकस्मात्‌ मतवाले हाथियोंका मद सूखजाय, इत्यादि विपरीत बातें, 
| जहां हों वह छावनी अच्छी नहीं होती ॥ २८ ॥ 
| प्रहष्टनरनारीकः प्रशस्तस्वनदुन्दुभिः । 
गम्मीरहेषितहयः शकख्रवृहितकुञ्जरः ॥ २९ ॥ 
| जहांके नरनारी प्रसन्नहैं, जहांके दुन्ट्भी नगाडोंका शब्द प्रशस्तै, 
i घोडोंका हसना जहां गम्भीर होताहे, हाथी अपनी चिंघाड भरते हैं, शस्त्र 
| निमेळ रहतेहें ॥ २९ ॥ 
2 पण्याहब्रह्मघोषाब्यो नृत्यगीतसमस्वनः । 
निभींतिको महोत्साह आकाड्गक्षतजया दयः॥ ३०॥ i 
ब्राह्मणोंके पुण्याहवाचन बेद घोषसे बटाहुआ शब्द नृत्यगीतके समान 


नीरजस्कोऽतिवष्टश्च प्रादक्षिण्यस्थितग्रहः । | 
दिव्यान्तरिक्षेरुत्पातेः पार्थिवेथाप्यदूषितः ॥ ३१ 


_ 


रिरहित वषीसम्पन्न, ग्रहोंकी अनुकूलता, दिव्यअन्तासक्षक 
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(७१९०) कामन्दकीयनीतिसारः । 


नीचैः भवृत्तानुठोममारुतस्तुतमडुःलः । 

हष्ठपुष्टबलः साधुः सुगन्धिज्वलितामलः ॥ ३२ ॥ | 

सहज सहज चलतीहुई पवन मंगळकी सूचना देतीरहे, सेना पु 

सुगन्धिसे व्याप्त निमेठ ॥ ३२ ॥ । 

अमयमादयन्मातङ्गः आसाराःयृदयान्वितः | | 

इत्यादिलक्षणोपेतः स्कन्धावारः प्रशस्यते ॥ ३३॥| 

विनाही मदके हाथी मतवाले विदितहों, सेना डदयोन्मुखीहो, इन 

| लक्षणोंवाली छावनी विजय देनेवाली और श्रेष्ठ कहीहे ॥ ३३ ॥ 

५० शस्ते तस्मिन्द्विषो भङ्गो ज्ञेयोऽशस्ते विपर्ययः । 

 _ निमित्तान्येव शंसन्ति शुभाशुभफलोदयम्‌॥ ३४॥ | 

प्रशंसित छावनीसे शत्रुका भंग होता है अपशंसित निकृष्टसे अपनी 

हार होती है, इसमकार शुभ फलके देनेवाले यह निमित्त देखे जाते हेंद४ 

तस्मादेतानि शाख्रज्ञो राजा समुपलक्षयेत्‌ । 

प्रशस्तेन निमित्तेन विशुद्धेनान्तरात्मना ॥ ३५ ॥ 

इसकारण शास्रका जाननेवाला राजा इन निमित्तोंको भरीभातिज 

जब अच्छे शकुन हो अन्तरात्मा ्रसन्रहा ॥ ३५ ॥ 

व्यक्तमार/यमाण हि सिद्धि याति समीहितम्‌ । 

सहायसम्पद्दिज्ञानं सत्तं देवानुकलता ॥ ३६ ॥ 

तथा निसका आरम्भ स्वच्छ है उसकी मनःकामना सिद्ध होती है, | ` 
सहायसम्पात्ति, विज्ञान, देवकी अनुकूलता ॥ ३६ ॥ E 


` उद्योगों व्यवसायश्च यस्येते तस्य सिद्धयः । | 
| € दन 'तन्मूठत्वाखजानां तु राजा स्कन्ध इति स्मृतः॥ ३७॥ | 
उद्योग, सत्‌ असतूका विचार जिसमें हे उसको सिद्धि होती है, । 1 


ति 
चि 


॥ 
| 
| 
| 
i 
| 
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भाषाटीकासहितः । (१९१) 


पड 


। सबकी ओर प्रनाओंकी भूल होनेसे राजाको स्कन्ध कहते हैं ॥ ३७ ॥ 
| आवारोऽमात्यदण्डादिवत्तिरावार उच्यते । 

भूताना भातानष्पत्तरावारण महायस्ता ॥ ३८ ॥ 
और अमात्य ( मन्त्री ) दण्डादिकी वृत्तिका नाम आवार हे, इस बडे 


आवतस्तु यत; स्कन्वः स्कन्थावारस्ततः स्मृतः | 
समवस्कच्द्वासाम्बवाववासारानधहा 


एत्‌ प्रयत्नता रक्ष्याः स्कन्धावारस्य सृत्यवः॥ ३९॥ 
निसकारण कि, स्कन्ध इनसे आवृत होता हे, इससे बह स्कंधावार 
| कहाता है, अपनी छावनी निवास जळ सेना भार टोनेकी सामग्री धान्यादि 


इति प्रयत्नेन निवेशयेद्दळं शभाशुभं वास्य तदोपलक्षयेत्‌ । 
प्रस्य चेतन्निपणं विलोकयेत्समारभेताशभहीनदर्शने ॥ ४ ०॥ 
इति भीकामन्दकीये नीतिसारे स्कन्थावारसनिवेशो 


[नामेत्तज्ञानञ्च षांडशः सगः॥ १६ ॥ 
इसमकार मयत्तसे निवासका शुभाशुभ देखकर वहां अपना सना 


॥ जबं शतके निमित्त ( शकुन ) अशुभ और हीनहों तब युद्धारम्भ करे ४० 
इति श्रीकामन्दक्तीये नीतिसारे भाषाटीकायां स्कन्थावारसन्निवेशो 
निमित्तज्ञानच षोडशः सगेः ॥ १६ ॥ 
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( १९२) कामन्द्कीयनीतिसारः । 
सप्तदशः सर्गः १७. 


—E OO — 
महापरज्ञानसम्पन्नः सत्वदेवोपबंहितः । 
उद्योगाध्यवसायाभ्यामुपायान्निक्षिपेसरे ॥ १ ॥ 


'  विशेषज्ञानस सम्पन्न सत्वगुण और देवकी अनुकूलता लिये हुए उद्योग 
' आर सत्‌ असवका विचार कर शत्रुपर उपायमयोग करे ॥ १ ॥ 


चतुरङ्गवछ मुक्ता कांषा मन्त्रश्च युध्यते | 
' ¬ तत्साश्ुमन्त्रो मन्त्रेण कोषेण च जयेदरीन्‌ ॥ २॥ 


चतुरागणा सनाका छोड़कर जहां कोष ओर मन्त्रसंहो युद्ध होता|. 
बही श्रेष्ठ मन्त्र ६, नसमं कोष आर मन्तरसेही शत्रु जाता जाता हे ॥ २॥|: 


साम दानञ्च दण्डश्च भेदश्वेति चतु्ठयसू.। 
मायापक्षन्द्रजाल च सप्तोपायाः प्रकीत्तिता ॥ ३॥ 


साम, दाम, दण्ड ओर चोथा भद्‌, माया डन | 
उपेक्षा, इन्द्रजाल 
उपाय जयके कहे हैं ॥ । नप 


/ ५  परसरोपकाराणां कीर्तनं गुणकर्मसु. 
सम्बन्धस्य समाख्यानमायत्याः सम्पभ्रकाशनम्‌॥ ४ । न. । 


उग आर कमोमं परस्पर उपकारोंका कीर्तन le 
| |; 
४, काये प्रकाश करना ॥ ४॥ 00 


वाचा पेशलया साधं तवाहमिति यारपणमू । 


हे होते सामप्रयोगज्ञेः साम पञ्चविधं स्मृतम्‌ ॥ 
` मीठी वाणीसे में 
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भाषाटीकासहितः । (१९३) 


यः सम्पातधनोत्सर्ग उत्तमाधममध्यम 
प्रातदान तथा तस्य गृ तिस्यानुमोदनम्‌ ॥ ८ ॥ 
निसको दान देनाहे,उसीसे उत्तम, मध्यम जो धन प्राप्त हुआहे, उसको 
ज्याका त्या डाटा देना,नो अपने शडे लियाहै उसका अनुमोदन करना& 
दव्यादानमपू्व च स्वयं ग्राहप्रवत्तनम । 
द्यस्य प्रतिमोक्षश्व दानं पञ्चाविधं स्मृतमू ॥ ७॥ 
`. कि आपने अच्छाकिया अपूर्व्य निसका सम्बन्ध नहीं ऐसे दव्यका | 
। महण कराना अपन राज्यसे वह कुछ ग्रहण करळे इस हेतुमें उसको प्रवृत्त ` / 
करना और जो कुछ कर ग्रहण किया जाता है उसमेंसे कुछ छोडदेना 
इसमकार यह पाच प्रकारका दान कहाहे ॥ ७ ॥ 
खहरागापनयन सहषात्पादन तथा । 
सन्तजेन च भदक्षभंदस्तु त्रिविध स्मृतः ॥ ८ ॥ 
रह रागका दूर करदेना, हर्ष उत्पन्न कराना, तथा झुडकना यह तीन 
प्रकारका भेद भेदके जाननेवालोंने कहाहे ॥ ८ ॥ 
वधोऽथभ्रहणं चेव परिक्केशस्तथव च । 
इति दण्डविधानन्ञेदण्डोऽपि त्रिविधः स्मृतः ॥ ९ ॥ / 
बध करदेना, धन हरण करेना, विशेष कायाकष्ट देना यह दण्डके | 
शाताओंने तीनमकारका दण्ड वर्णन कियाहै ॥ ९ ॥ य 
परकाशश्चाप्रकाशश्च पूर्वा द्विविध इष्यते । 
प्रकाशदण्डान्कृवीत छोकद्विष्ठ॑स्तथा रिपून्‌ ॥ १० ॥ 
.. पह दण्ड भी प्रकाश और गुप्त भेदसे दो प्रकारका है प्रमादेषी तथा 
शड॒ओपर सगट दण्ड करना चाहिये ॥ १० ॥ 
ेरुदविजेतेह लोको ये चेव नृपवद्ठभाः । 
Os ग 
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(१९४) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


बाधन्ते व्यविकं ये च तेघू्पांशु प्रवत ॥ ३३ ॥ 
जिससे प्रजाक वग उदाजत होतेह जो राजाका वलंभ हा आर सुह 


| त फो ना चाहिये ॥ ११ ॥ 
io प्रनाको विशेष पडा दत ह डनको गुप्त दण्ड कर्‌ रि 


विषेणोपनिबर्याग* शद्धेणोद्रतनेन वा । । 
तथोपाश्चु नथदण्ड यथान्या ने विभावयेत्‌ ॥ ३२९ ॥ 
द्विष वा उपनिषदके योगसे शख प्रयोग वा कोर १९% उबटनसे पड़ा । 
।.. पहुँचाकर जिससे कोई न जाने ऐसा उन समाया द्ण्ड दे॥ १३ ॥’ 
ब्राह्मणे जातिमात्र धास्मिके चान्त्यजेऽपहि 


हें । 
धर्म्मोन्निनीषया विद्वान्‌ न वर्थ दण्डमादशत्‌ ॥१३॥ ग 
त्राति करतेवाळा | 


4 


. जातिमात्रकेही ब्राह्मण, धर्मात्मा अन्त्यजपर धमक उ 
` कभी मत्युदण्डविधान न करे ॥ ९३ ॥ 
उपेक्षया वा हन्तव्या येषपाशु: प्रशस्यत \ 
` उपेक्षां चापे निपुणः प्रत्यक्ष परिवजेथेत्‌ ॥ १४ ॥ प 
एकान्त अथोत्‌ उसही गुप्त दण्डकी व्यवस्थाका बड़ाई कीगई है अ |; 
उस उपेक्षाको भी चतुर पुरुष पत्यक्षरूपसे त्यागन करद्‌ ॥ १९. ठा. 
प्रविशन्निव चेतासे इष्टा सा पेबानिव । 1. 
सवश्ञिवामृत साम प्रयुखीत प्रियं वचः ॥ १५॥ |. 
.. देखतेही मानो प्रसन्नवित्तसे नेत्रोंसे पीति ;एसे, अमृतको माता! टा 
` हुए, सामपूर्वक मियवाणीका प्रयोग करे ॥ ९५ ॥ -. र! 
ह वागनुद्रेगंजननी सामेति परिकीत्यते । 
सामाख्यं सन्त सये प्रिये स्तोजे च कीर्त्यते ॥ 
रेको उद्वेग न हो वह सामवाणी कहती है 
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भाषाटीकासहितः । र (१९८) 


आत्मना [व्षयामव कुवन्दथात्समा हतस्‌ । 
जळवत्पवताञ्छत्रून्मिन्धादनुपछक्षितः ॥ १७॥ 
| अपन वशमें करनेके लिये मनइच्छित दूसरेको देना चाहिये, भेसे जळ 
'भीतरही भीतर पर्वतको तोडतांहे.इसमकार शज्नुके न जानते न जानते | 
उनमें भेद करादे ॥ १७ ॥ 
क्षाराव्वमीथतः साधा फठायामरदानव्‌ 
निज धर धाचराषट्रान्तामप्रद्वाषणाशचराल्‌ ॥ १८ ॥ 
देत्य और देवताओंने साम उपायसेही अमृतके छिये क्षीरसागरको 
! मथा था, और उससे अमृत निकाल! पीछे दैत्य वंचित कियेगये और सा- | 
मके न माननेवाळे धृतराष्ट्रके पुत्र शीत्रही नष्ट होगये थे यह भारतमें' | 
1 प्रसिद्ध है ॥ १८ ॥ न ४ 
दारुणं विग्रहं विद्वान्दानेन प्रशमं नयेत । 
्ट्रोपचारे शुक्रस्य दानेन सममीयिवान ॥ १९ ॥ 
बिद्वान्‌को उचित है कि, दारुण विग्रहकोभी दानस शान्त करे, इन्द्रे 
`) उपचार ( प्रयोग ) और दानसे शुक्रने विग्रह हरत करदियाथा ॥१९॥ 
| अपराधेन दुहितुः कुपिते भृगुनन्दने । ` 
वषपर्वा प्रदानेन दानवेन्द्रोऽमवत्सुखी ॥ ९० ॥ F 
निससमय रार्मिष्ठा वृषपर्वाकी पुत्रीका भूळसे वस्त्र शकी कन्या देव _ 
'यानींने धारण करलियाथा, और उसने बुरा भळा कहा यहांतक कि, देव 
यानीको सखे कएमें टकेलकर चलीभाई, राजा ययातिन उसे निकाळा, यह _ 
बात अपनी पत्रीसे सुन जब झृगुनी क्रोधितहए तब वृषपवाने अपनी वहीं 
न्या देवयानीको दासीरूप दकर डनको प्रसन्न किया ॥ २० ॥ 
.. उपगम्यापि दातव्यं बलिने शान्तिमिच्छता । 


क समूळ एव गान्धार्या अप्रयच्छन्गतः क्षयम्‌ । 
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( १९६) कामन्दकीयनीतिसारः । 


शान्तिकी इच्छावाला बढीके समीप जाकर भी कुछ-भेंट द , है | 
नके समूळही गान्धारीके पुत्र क्षय होगये ॥ २१ ॥ | 
किश्चित्मयच्छन्भूयस्या तृष्णया परिलोभयन्‌ । 
भिन्‍्याज्नतुविंधान्भेदान्प्रविश्योमयवेतने: ॥ २२ ॥ 
'बडी तृष्णासे लुभातेहुए कुछेक देतेहुए दोनों ओरकी वेतन हेतेहुए पुर. 
दरारा प्रविष्ट होकर पुरुषोंमें चार प्रकारके भेदोंका प्रयोग करे ॥ २२ ॥ | 
अलब्धस्वपणो लुब्धो मानी चाथावमानितः । 
कुद्धश्व कोपितो यस्मात्तथातीतोवभाषितः ॥२३॥ 
.. जिसको अपनी , दीहुई वस्तुका मोळ नहीं मिछा, छोभी, मागी 
| भर तिरस्कार पाये हुए क्रोधी, किसी कारणसे कोप कराये हुए, तुम्हारे 
. विछम्बस हमारा काम विंगड गया इसप्रकारसे कहेगये ॥ २३ ॥ 
: यथाभिलपितेः कामेभिन्यादेतांश्चतुविान्‌ । 
परपक्षे स्वपक्षे च यथावत्प्रशमं नयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


चार पकारके पुरुषोंको अपनी अभिळषित कामनाके अनुसार 
/ ह वित. करे, परपक्ष और शज॒पक्षकी यथावत शान्ति करे ॥ २४ ॥ | 


मद कुवीत यत्नेन मन्ञ्यमात्यपुरोधसाम्‌ | | 
| | . ~ पे मिन्नेष भेदो हि युवराजे तथोजिते ॥ २५ ॥ 
न 5 और 'पुरोहितोंका भेद यत्नपूर्वक करे, उनके भेदसे . 
[ ढ्‌ होता है इनम भी युवराजका भेद महाभेद कहलाता है ॥२५॥ 

> अमात्यो जुवराजश्व भुजावेतो महीपतेः । . ps 
नाल. हि मिलेअरेम्ञेकरिम्नापे तदविषः॥२६॥ | 
एकके he SS भुजा हें ओर मन्त्री नेत्रहें, | 
a शेते णा होता र २६ 0 
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भाषाटीकासहितः । _ (१९७) 


सर्वावस्थ हि मेधावी तत्कुलीनं विकारयेत । 
` विकृतस्तु कुठीनस्तु स्वयोनिं ग्रसतेउभिवत्‌ ॥ २७ ॥ 
_बुद्धिमानको उचित हे कि, सव अवस्थाओंमें कुळीनको ही भेदकरे, 
| | कुलीन भेदको प्राप्त होकर अग्निके समान अपने पालकस्थानको भस्म 
| करता है ॥ २७॥ . 
- तत्कुलीनेन तुल्यस्तु पुमानःयन्तरोषितः । 
तस्मादेतो परं भिन्याच्छमं वात्मनि सन्धयेत्‌ ॥ २८॥ 
अम्यन्तरमें रहनेवाला पुरुषभी उस कुळीनकी समान होता है, इस 
कारणसे इत दोनोंका भेद अवश्य करे अथवा शान्तिपूर्वक इनको अपनेमें 
सन्धान करे ॥ २८ ॥ 
-तत्रोपजापः कत्तव्यो यः कोपानुग्रहक्षमः । 
स कल्याणः शठो वेति परीक्ष्यः सूक्ष्मया धिया॥ २९॥ 
| जो कोपके अनुग्रह करनेमें समथ हो उसमें भेद करावे, वह कल्याण- 
कारी हे वा शठ है, ऐसा सूक्षमबुद्धिसे विचारे ॥ २९ ॥ 
कल्याणस्तु यथाशक्ति करोती सफळं वचः । 
` शठः पक्षो चलयति द्वावथाथापलिप्सया ॥ ३० ॥ 
॥ नो कल्याणयुक्त हे, वह यथाशक्ति अपने वचनको सफळ करताहै, | 
और शठ अपनी मतिज्ञासे चछायमान होनाता है, यह दोनें अर्थकी 
'इच्छावाले हैं ॥ ३० ॥ 
पर्वसेनापतिनींचः काळयापनमाश्रितः । | 
मिथ्याभिशस्तः श्रीकाम आहूयाप्रतिमानितः॥ ३१ ॥ | 
| नो पूर्वसनापति नीचपद्पर स्थित हुआ काळ वितानेके निमित्त स्थिति _ 
` |कररहा हो, मिथ्याही उसको दोष ळगाया गया हो, छक्ष्मीकी इच्छा करता _ 
` हो, निसका मान बिगाडा गया हो उसको बुळाना चाहिये ॥ ३६॥ | 
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( १९८) कामन्दकीयनीतिसारः । 


राजद्वेषी तत्कुठांनी दृष्यते यश्व भृभुजा । 
आहितव्यवसायश्च तथा करनिवेशितः ॥ ३२॥ | 
जो राजद्रेषो कुछीन हो, राजाने निसको दूषित किया हो, निक्षका व्यव- |. 
` साय नष्ट किया गया हो, तथा कर विशेष ग्रहण किया हो ॥ ३२॥ | 
रणाप्रयः साहसिक आत्मसतम्भावतस्तथा । | 
वाच्छ्रवमकावाथः कुछा माना वियानतः ॥ ३३॥ ` न 
' रणमिय, साहसी, स्वये संभावनावाला हो, जिसको धर्म, अर्थ, काम 
विच्छिन्न करदिया हो, कुद्ध, मानी, वा तिरस्कार किया हुआ ॥ ३३ ॥ | 
भातः स्वदाषामिजस्तः कृतवराजभशान्त्वत ह 
अतुल्येन सहाशक्तरतुल्यमानो निराकृतः ॥ ३४॥ |. 
भीत, अपने दोषसे वबडाया हुआ, वैर बॉवेहुए दूसरोंसे सान्त्वना पाये |. 
/ हुए, अशक्त अठुळ कियाहुआ वा तुल्यमानवालेसे तिरस्कार किया हुआ ३४ |. 
अकारणा।न्नरुद्श्च कारणाच्च विशोषेतः । 
अकारणालारजर्तः पुजाहाऽप्रातपजितः ॥ ३७ ॥ | 
विनाकारण निरोधकियाइआ वा किसी विशेष कारणसे निरोध किय 4 F 
इभा विनाहा कारण व्याकुळीभूत किया हुआ वा सम्मानके योग्य होनेपर || 
भी न पूजित हुआ ॥ ३५ ॥ 
हृतक्रव्यकलनश्व मृहाभागाभकाक्षितः । Fe 
. परिक्षीणो बहिबन्धुबेहिद्रेव्यो बहिष्कृतः ॥ ३६ ॥ | 
दव्य और री निसकी छीन लीगई हे ऐसा, महाभोगकी इच्छावाळा 


CS 


परिक्षण हुआ, बन्धुरहित किया हुआ डव्यत बाहभूत किया हु 
| 


गोष्ठीस बाहर किया गया ॥ ३६ ॥ 


हात भयाः समाख्याता मिन्य्यादेतान्परस्थितान 
आरगतान्पूजयंत्काभोनंजांश्व परि 
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भाषाटीकासदितः । ( १९९) 


| यह सव पुरुष भेदके योग्य हैं शवुके पाससे आयेहुए इनका अच्छी 
प्रकार संस्कार कर अपनी कामनाओंको साधे ॥ ३७ ॥ 
समतृष्णानुसन्धानं समन्युभयदर्शनम्‌ । 
प्रधानं दानमानञ्च भेदोपायाः प्रकीत्षिताः ॥ ३८ ॥ 
| ` समान तृष्णावाळेकी खोजकरना, क्रोधी और भय देखे हुएको दान | 
| मानसे वश करे यह भेदके प्रधान उपाय हैं ॥ ३८ ॥ ड 
भेदं करवीत सतिमान्विगृहीतो बढीयसा । 
पण्डामकों मुरेभित्वा बळवन्तो पराजितो ॥ ३९ ॥ 
बळवानसे निगृहीत होकर बुद्धिमान्‌ भेदकाही प्रयोग केरे बलवान 
हुएभी षण्ड और अमके परस्पर भेद डळवाकर देवताओंने पराजित किय २९ 
दण्डेन हि समाहन्याद्वित्वाडेः संहतं बलसू । 
भिन्नं हि तत्का्टमिव तृणदर्ध विशीर्यते ॥ ४० ॥ 
. ओर आगे स्थित हुई सेनाको दण्डद्वारा नष्ट करे ओर उसकी संघटा- 
ईको भेदित केर, और वह छिन्न भिन्न होकर फाडेहुए काठके समान 
तृणाग्निकी समान शीघ्र नष्ट होजाती है ॥ ४० ॥ 
` ` उत्साहदेशकालेस्तु संयुक्तः सुसहायवान्‌ । 
 यृशि्ठिर इवात्यर्थं दण्डेनास्तन्नयेदरीन्‌ ॥ ४१ ॥ 
` उत्साहवान्‌ देशकाठसे संयुक्त अच्छी सहाय सम्पन्न युषिषठिरके समान _ 
बही होकर दण्डसे अत्यन्तही शत्रुका अस्त करद्‌ ॥ ४९ ॥ 
आत्मनः शक्तिमुद्वीक्ष्य दण्डमा/यांधक नयत्‌ । 
एकाकी सरवसम्पन्नो रामः क्षत्र पुरावत्‌ ॥४२॥ 


` अपनी शक्तिको देखकर दूसरेपर दण्ड प्रयोग करे, शक्ति सम्पन्न 
होकरही इकळे परशुरामने २१ इक्ीसबार क्षत्रियोंको नष्ट कर दियाथा ४२ 
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(२००) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


अलसं विक्रमे ्रन्तं विहितोपायचेष्टितम्‌ । 

क्षयव्ययप्रसारेस्तु सन्तप्तं परिविद्रतम्‌ ॥ ४३ ॥ 

आसी बिक्रममें शान्त उपायकी चेष्टा देखहुए क्षय ओर व्यय आधि. | 

काईसे सन्तप्त, निस्तेज ॥ ४३ ॥ | 

भीतं मूख ख्नियं बाळं धार्मिक दुभनं पशुस्‌ । | 

मेत्रीपरधाने कल्याणबुद्धि सान्त्वेन साधयेत्‌ ॥४४।॥ | 

डरे हुए, मूर्ख, खी, बाळक, दुर्जन, पशु, धार्मिक, मित्रतामरधानवाहे, | 

` कल्याणबुद्धि इतनोंको सान्त्वनासे सायै, अर्थात्‌ समझा बुझाकर अपने | 

बरामें करे ॥ ४४ ॥ ; | 

अन्योन्यशङ्कयोद्रिननान्दुष्टान्दण्डस्यकारणात्‌॥ ४५॥ 

ie आर परस्पएक[ शकास एक दूसरस भिन्न हुए दष्टाका द्ण्डकेही कारः | 

. णसे वशीभूत करे ॥ ४५ ॥ 

ुत्रानत्रातृश्च बन्धश्च सामर्थ्येन च साधयेत्‌ । 

` एतैः कः सहशो लोके दूरं रिपुछृतेरपि ॥ ४६॥ | 

न, भ्राता, वषु इनको भी अपनी साम्थ्यंसे वशीभूत करे, इनकी समात 

दूसरा छोकमें कोई अहितकारी नहीं है, जब यह इतुके द्वारा भेदको प्राम | | 
; ` होजांय ॥ ४६ ॥ ङ £ 

ह, सामेतेषु प्रयुखीत देवात्रस्खलितेष्वपि। . | 

दुष्करं यान्ति विक्रतिस्पर्धाशीलनिबन्धनात्‌ ॥४७॥ | 


.  इनपर वश करनेके लिये साम उपायका प्रयोग करना चाहिये, यादि | 
देवात्‌ यह स्खलित होजांय तो स्पधा और शीळके जाने इनमें दुष्कर | 


` चिकार प्राप्न होता हे ॥ ४७॥ 
कुल शीं दया दानं धर्मः सत्यं कृतज्ञता । 
अद्रोह इति येष्बेतदाचायौस्तान्प्रचक्षते .। ४८ ॥ 
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भाषाटीकासहितः । (२०१) 


| ५६०, शीळ, दया, दान, धर्म, सत्य, कृतज्ञता, अद्रोह यह निनमें 
विद्यमान हों वह आचार्य कहाते हैं ॥ ४८ ॥ 

पौरजानपदांश्वव दण्डमुख्यंश्व दण्डवित्‌ । 
सापग्रद्वानमंदाण्या दानभदावचक्षणः ॥ ४९ ॥ 

| दण्डका जाननेवाछा पुरवासी, देशवासी जनोंको दण्डसे, और दान 
| तथा भेदमें चतुर पुरुष दान भेदसे पुर और जनपदके देशोंको सांचे ४९ 
। अपराद्धांस्तु सुखिगधान्खेहोक्तया मानदानतः । 
सावथद्र्ददण्डाम्या यथा यांगन चापराच ॥ ५० | 
| और खनेहयुक्त अपराधियोंको प्रीतिवचन, मान, दंड, भेद और दानसे 
| | सांधे । और द्सरोंको यथारीतिसे सांधे ॥ ५० ॥ 

न] देवताप्रतिमास्तम्भसुषिरान्तगैतिनरे 

पुमान्खीवश्ध सवाता नाश चाडतदशेनमू ॥ ४५१ ॥ 
| ` देबताप्तिमा स्तम्भोमें उनके भीतर पुरुष स्थित होकर अनेक चेष्टा 
| करते हैं कहीं पुरुष (श्रियोंके वख धारण करलेतेहें तथा रातमें अद्धत दशन 
| दिसातेहें ॥ ५१ ॥ 

वेतालः क पिशाचाना दवानाञ्च पुरूपता । 

_ इत्यादेमाया विज्ञेया मानुषा मानुषश्वरन्‌ ॥ ७५२ ॥ 
वेताळ, पिशाच और देवताओंकी समान रूप धरना यह मानुषी मायाही | 
जाननी, मनुष्यही इन मायाअेंको किये इएहें, देवता आदि इसमकार यत्र | 
तत्र दिखाई नहीं देते ॥ ५२ ॥ 

कामतो रूपधारित्व शख्रा्राश्माम्बु वषण | हः 
तमोनिलीनता चेव इति माया च मानुषी ॥ ५३ ॥ | 
जेसी इच्छा हो वैसा रूप धारण करलेना, अख, शख, जलका वर्ना, 
धकारमें लीन होजाना, यह सब मानुषी मायाहै ॥ ५३ ॥ 
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6 (R0२) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


Ra जघान कीचकं भीम आशितः खरीस्वरूपतामू । | 
 चिरंप्रच्छन्रुपोऽभृह्दिव्यया मायया नलः ॥५४॥ 
` देखो खीका रूप घारणकर भीमने कीचकको मारडाला, और दिव्य 
` मायासे राजा नळ बहुत काळतक अपना रूप छिपाये सारथीके वेषमें राजा 
`. केतुपणेके स्थानमें रहा ॥ ५४ ॥ 

अन्यायं व्यसनं युद्ध बवत्तस्यानवारणम्‌ । 
` इत्यृपक्षाथकुशळरुपक्षा विविधा स्मृता ॥ ५१ ॥ | 
`  अन्यायमें, व्यसनमें, युद्धमें प्रवात्ति हुएका निवारण न करेना, उपेक्षामें | 
 कुराळपुरुषान यह तीनभकारको उपेक्षा कही है ॥ ५५ ॥ || 
1 अकाय सजमानर्तु विषयान्मारुतक्षणः । 
/ ' कीचकस्तु विराटेन हन्यतामित्यृपेक्षितः ॥ ५६ ॥ 
/. ` जो अकामे फँसा हुआ था विषयके कारण जिसके नेत्र अंधे होरहे 
` ऐसे कीचकको मरते हुए जानकर विराटने उपेक्षा की थी, अर्थात्‌ नबर वह | | 
` दोपदीकी इच्छा करता था, तब भीमसेनने उसको दौपदीका रूप धारण 
करके मारडाळा ओर राजा विरार उसके वधसे चुप रहे ॥ ५६ ॥ 

-,_ ससज भामसंन वा स्वाथविच्छेदभातयां । 
 '।हाड्म्यया नजा भ्राता हन्यतामत्युपोक्षेतः॥ ५ 
_ अरि भामसंनका साजित देखकर अपने स्वार्थ सिद्धिके लिये निभे 
हिडिम्बा राक्षसीने अपने भ्राता बकके मारेजानेमें उपेक्षा की थी, आश 
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भाषाटीकासहितः । (२०३ ) 


भेव,अन्थकार, वृष्टि, आग्नि, पर्वत तथा अद्भतद्शन और दूरस्थित ध्वना 
पताका संयुक्त सेनाका दर्शन होना ॥ ५८ ॥ 
छिन्नपाटितभिन्नानां संस्कृतानाञ्च दर्शनम्‌ । 
इतान्त्रजाल घद्व्ष्ता भात्यथमुपकल्पयत्‌ ॥ ९९ ॥ 
छिन्न भिन्न पाटितं | विदारण ] ओर संस्कृत वस्तुका दिखाना, यह 
इन्द्रनाळविद्या शज्ओको भयदिखानेके लिये कल्पना करें ॥ ५९ ॥ 
इत्युपाथाः समाख्याता राज्ञो नानार्थसाधकाः । 
सामेतेषु हि सामज्ञो यथा कामं प्रयोजयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
राजोंके. अनेक अर्थ साधनेवाळे यह अनेक उपाय वर्णन किये हैं, साम- | | 
का जाननेवाला इनमें प्रथम सामउपार्योकी कल्पना करे ॥ ६० ॥ 
सामभेदौ च क्तव्यो साधू दानपुरःसरो । 
_ दानेन हि समायृक्तावेतावर्थस्य सिद्धये ॥ ६१ ॥ 
दानपूर्वक साम और दान उपाय प्रयोग करने चाहिये दानसेही २ 
होनेसे इन दोनों अर्थोकी सिद्धि होतीहे ॥ ६९ ॥ 
` दानरिकेन सर्वत्र साम्ना छत्यं भशेन वा । 
निर्दानं साम नायाति कलत्रेष्वपि सँस्थितिस्‌ ॥६२॥ ` | 
, धद दानके रहित साम हो तो वह निर्थक होजाताहे, तिना दानकेतो | 
ख्रीमें भा केवळ साम स्थितिका साधन नहीं होता ॥ ६२ ॥ 
` इत्यायुपायान्निपुणं नयज्ञो विनिक्षिपेच्छज्ञबळे निज वा । 
` निर्यपायो नियतं प्रयाणं विचेष्टमानो$न्व इवाःयुपेति ६३ 
` नीतिके जाननेवाळेको यह सम्पूर्ण उपाय शुकी सेना वा अपने दहि 


योंमें प्रयोग करने चाहिये अर याद्‌ उपाय न किंयाजाय आर वसह 
प्रयाण कियाजाय तो उसकी चेश अन्धक समान होतीहे ॥ ६३ ॥ 
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अवश्यमायान्ति वशं विपश्चितामुपायसन्दशबलेन सम्पदः | | र 
युदाराविधिवत्प्रयोज्यतेफलंहिराज्ञांकचिदर्थासेडये ६४| 


AN OO i 


हात श्राकामन्दकायं नातसार उपायावकल्पा नाम 
सप्तदशः सगः ॥ १७॥ 
उपाय सन्दशेनके बलसे अवश्यही बुद्धिमानोंके वशमें लक्ष्मी आजाता |. 


mie थेसिद्धिवाठे Laas 


है और विधिपूर्वक प्रयोगोंमें रानाकी उदारता होती है और अ , 
फूलकी प्राप्ति होतीहे ॥ ६४ ॥ 


इति श्रीकामन्दकीये नीतिसारे भाषाटीका यामुपायविक्पो 
नाम सप्तदशः सगे; ॥ १७ ॥ 


अष्टादशः सगेः १८. 

\ —<O— 
सामादीनामुपायानां त्रयाणां विफले नये । | 
विनयेन्नयसम्मन्नो दण्डं दण्डेषु दण्डवित्‌ं ॥ १॥ | 

 .. जब राजनीतिके साम, दान, भद्‌ इन तीन उपायास कायं न चळे तब " ग 

- नीतिसम्पन्न दण्डविधानका ज्ञाता दृण्डयोग्यपुरुषोंमें दृण्डंबिधांन करे ॥१॥ | 
` '  देवानायर्च्य विप्रांश्च प्रशस्तगहतारकम्‌। |. 
“~ षाव तु बल व्यूह्य द्विषतोऽभिमुखं बजेत ॥ २॥ | 
अच्छ नक्षत्र ग्रह ताराआदि देखकर तथा दवता और ब्राह्मणोंकी र । | 


इना करके मंजकोष संयुक्त छः प्रकारवोली सेनाकी व्यूह रचना ( कवाय ण १ 
दुदन्दी ) करके शाज्पर चढाई करे ॥ २ ॥ । 


सत्कारादनुरागाच सह सङ्कटनाशनात्‌ । 
नित्यं तद्रावमावित्वान्मोलं भूतबलाहुरु ॥ ३॥ । | 
निरन्तर सत्कार, मेम, संकटके समय स्वामीके दु:खनाश करनेमं तर 
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भाषारीकासाहितः । (२०९) 


रहने ओर नित्य स्वार्मीक भावमें भावित रहनेसे मोळ ( परम्परा पुस्तेनी 
| नीकरोंका ) बळ सेनाके बरसे शष्ट हे | 


hs 


माळ भूत श्राणसुहाइदषदाटाविेक बळमू । 

पूव पूव गरीयस्तु बलानां व्यसनन्तथा ॥ ४ ॥ 

पुस्तेनी नोकरोंकां बळ, भूत ( पीछे भरती किये नोकरोंका ) बळ, 

| बृहद्‌ समूह | समुदायके मित्र ] द्विषत्‌ ( शत्रुभूत वर्गोका ) बळ आटविक _ 

| [मेदानमें वनमें युद्ध करनेवाले वा वनवासी पर्वतवासी सेनाका बळ] यह पूर्व 

| पूर्व श्रेष्ठ हैं अर्थात्‌ गरीय हैं और सेनाका व्यसनभी पूर्व पूर्व गरीय हे॥४॥ 
वृत्तेश्व स्वाम्यधीनत्वाद्रतं श्रणीबलाहुरु । 
तुल्यसहषणामषात्सडयलाभातथव च ॥ ५९ ॥ 

स्वामीके अधीन वृत्ति हानस बराबर संहषर्णकी असह्यतासे तथा 

द्विके माप्त न होनेसे श्रेणीबळसे भूतबळ बड़ा है ॥५॥ 
बलाज्नानपदत्वाच मेतराच्छ्रेणीबळं गुरु । 
सडख्यातदेशकालत्वादेकार्थापगमात्तथा ॥ ६ ॥ 

` बळके एक देशवासी होनेसे देश और कालके सम्बन्धी मेळ होनेसे ` 

एकही प्रकारका आचार विचार होनेसे वा दोनोंका एकही अर्थमें प्रयोजन 

| . भ्ाप्त होनेसे मित्रबरसे श्रेणाबळ चडाहे ॥ ६ ॥ 

" बलादमतयोग्याच शत्रो मित्रबळं गुरु । 

_ प्रकृत्याऽवामिका ठुञ्या अनार्याः सत्यभेदिनः ॥७॥ | | 

` अस्वीकारयोग्य शात्र॒कें बसें सुहद्रछ बड़ा है कारण रठुबळ स्वमा | 

सेही अधमे, लोभी, अनाडी और सत्यनाशक है ॥ ७ ॥ 

तर्‌मादारण्यकतया ताय शत्रबळ गरु । 

उभयं तद्विलोपार्थं कालापेक्षाव्यवस्थितम्‌ ॥ < ॥ 


 २१-एक प्रकारकी शब्रुरूपसेना | 
१८ 


.  ७७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
Pa, ५ नच So 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| ( २०६ ) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


 पूर्वमें आरण्यकता बननिवासपना होनेसे इन आटविकोसे शबुब | 
बडांहै यह दोनों प्रकारका बल एक दूसरेको नष्ट करनेको समय परखतहै ८| 


वलापव्यसन चव तेनास्य वजया श्रवः । 

उपजापठ ता त्तस्याहयादस्या विशेषतः ॥ ९ ॥ | 
इनके नाशरूप व्यसनसे रानाकी निश्चय विनय है इनका उपजा. 

[ कानमें बात करके भेद कराना ] वा उपस्थित हुए उत्कृष्ट भयसे झा 
` दोनेंकि विछोप व्यसनसे राजाकी अवश्य विनय होता हे ॥ ९ ॥ |. hf 
Fi परस्य वाप्युपजपेद्पजापादश्चवो जयः । | 
8 स्फातसारानुरक्तन मोठनापाचतः प्रः ॥ १०॥ ` 
. अथवा शञ्जके यहां परस्परका भेद करावे तो इस भेदसे अवश्य ज 
' हाती है, तथा अच्छी अनुरक्त पुस्तैनी सेनासे अवश्य जय होती है ॥१०॥ | | 
अपरणाप रोषण नृपण यांद्धामंच्छया । | , 
तजुल्यनव यातव्यः क्षयव्ययसाहुष्णुना ॥ ११ ॥ र 
जब दूसरा राजा भी कोधकर युद्धकी इच्छा करता हो तब क्षय और | . 

- व्ययके सहनेमें समर्थ राजा उस अपनी समान राजापर चढ़ाई करे भँ 1 
` चानले कि, झङटुभी क्षय और व्ययको सहसकताहै ॥ ११५॥ |. 
ु भळुष्टऽव्वाने काले वा गच्छेन्मोठेः समावृतेः। | 
` मोलास्तु दीघकाललात्‌ क्षयव्ययसहिष्णवः ॥१२॥ 
` अच्छे मार्ग वो समयमें पुस्तैनी मोळबटसे संयुक्त होकर गमन क 
मोलबलही दीर्षकालका होनेसे क्षय और व्यय सहनेमें समर्थ है ॥ १ 
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भाषाटीकासहितः । (२०७) 


र | काळतक एक कार्यमें लगने तथा दीर्बकालतक मार्गका खेद होनेसे भेदकी 
| संभावना होतीहे ॥ १३ ॥ 
त्वात्परसन्याना दावकालाच खदत 
नत्यप्रवासायासाम्या मदोऽवश्य हि जायत॥ १४ ॥ 
|. ञ्जुसेनाकी आधिकाई होनेसे दीर्वकाछतक एककामें ळग रहनेके खदसे 
||. नित्य परदेशमें रहने और पारश्रमसे अवश्य भेद उपस्थित होताहे ॥ १४॥ 
प्रभृतं मे भ्रतबळं मॉलमल्पमसारवत्‌ । 
अरेरल्पं विरक्तं वा मोल प्रायोऽल्पसारवत्‌ ॥ १५ ॥ | 
मेरा भूतबळ अधिक हे, मौळवळ अल्प और असार हे, शत्रुका बळ 
थोडा और विरक्तंहे अथवा झट्का मोळबळ प्रायः असार हे ॥ १५ ॥ 
प्रायो मन्त्रेण योडव्यमल्पायासेन वे जयः । | 
` अन्यो देशस्तु कालो वा प्रभूतो चाक्षयव्ययो॥ १७ | 
श्रान्तोपजापाद्विश्वस्तं यस्मात्सैन्यं परस्य च । 
अल्पप्रसारो हन्तव्य इत्युपेक्ष्या भृतेर्बलेः ॥ १७ ॥ 
|... ऐसे समय कौशल सम्मतिपूवैक युद्ध करनेसे तो थोडे समयमेंही 
| ` अवश्य जय होतींहे शञजुके देश, काळ और विशेष क्षय व्ययको देखकर | 
| जब कि चटकर आईहुई शज्जुकी सेना थकित तथा भदित बा चुगली आ 
| दिसे विमन वा किसीमकारके अभयसे विश्वासबाळी हो वा भेद्से विश्वास 
करचुकी हों, थोडे प्रसारवाळी हो तब उसको सेनाके भरत्यॉसे उपक्षि 
जान वध केरे ॥ १६॥ १७ ॥ ती, 
1 स्फात त्राण बळ शुक्यमाधातुं पानवत्मान | a 
` हस्वप्रथासव्यायामादिति सेन्यं समुत्पतेत्‌ ॥ १८ ॥ 
इातुकी बडी सेनाको बीहुईँ देखे तो उसको मद्रपानमें लगाकर जय 


र्‌सक तांटे.थोडी प्रवासवाछी,व्यायामवाी, उस सनापर चढ़ाई करदं १८॥ . 
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(२०८) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


सवप्रभूतं सृहृत्सेन्यं शक्यमाधातमात्मनि । 
अल्पमेवाल्पयुद्धश्च मन्त्रेणेति सृहद्गलेः ॥ १ ॥ | 

अपनी बढी चटी सुहत्सेना अपनेमें अनुरक्त हो तो युद्धमें जय निश्चय |. 

है और सुहृदोके बसे सम्पन्न तथा मंत्रसे रक्षित थोडी सेना और थोहे | 
युद्धसभा उस आइइई सनासं जयलाभ हांताह ॥ १९ ॥ 
मित्रसाधारणे काये मित्रायत्ते फलोदये । | 
अनुग्राह्मे च पाण्डित्ये मित्रणेव सह बजेत्‌ ॥२०॥ 

मित्रके साधारण कायम तथा जिप्तका फलाद्य मंत्रके आधीन हां, तब । 
उसके अनुग्रहम तत्पर तथा पाण्डित्यमे कशल उस मत्रक साथहां युद्ध कर्‌ः 
री नका अपनी अनरक्त व्याहत सुखद :ख सहनशाल सनाके साहत गमनंकरे२० र 
प्रभतेनारिसेन्येन प्रेषयेन्महतो रिन्‌ । 9 
शवस्ूकरवधापेक्षी नयं वा वचनं नयेत्‌ ॥ २१ ॥ 


जो शकी सेना विशेष हो तो कुत्ते और सूकरके बधकी इच्छा करने- |. 


वाढा नातमान्‌ राजा उस इज्ज॒सेनासे युद्ध करनेको बड़ी सेना भेजे और | . 
उनसे विनोत वचन कहे ॥ २१ ॥ | 


अविचित्तं कोपभयादायासेन रिपोर्बेलम्‌। - |. 
वासयेत्कषेयेच्ेनं दुगकण्टकशोधने: ॥ २२॥ | 
` ज माइ) शके रे ह| 
७ | दा dr न्या र वी a अथात्‌ द्वाषयाका तिकिट ; 
` 'नित्यमाराविकं सन्य दुगकण्टकशोधने 
परदेशप्रवेशे च पुरा कुब्बीत पण्डितः ॥ २३ ॥ | 


चतुरपुरुषका उचित है कि, पराये देशमें प्रवेश करनेसे पहले दुर्गके | | 
. केटकोंको शोधन करे और आटविक बळ ठीक करे ॥ २३ ॥ 
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तन्मो comic न 
एतन्मालादिषड़गेः चतुरङ्गवळ [वदुः । 
पडङ्गमन्त्रकोपाया पदात्यश्वरथद्विपेः ॥ २४ ॥ 
यही मोळ अर्थात्‌ पुस्तनी आदि जनोंका पड़गे चतुरंगबळ कहाताहै । 
| मंत्र, कोष, पेदळ, सवार, रथ, हाथी यहभी षडङ्ग कहांहे ॥ २४ ॥ 
इति पड़िधमेतद्धि यथा योगबळं बली । 
सुनिश्छिरं प्रतिव्यूह्य यायाज्नायो वलं प्रति ॥ २५॥ 
यही छः प्रकारका षडंग वळ हे, और यथायोग्य अपनी सेनाको नि- 
श्छिद जानकर व्यूहित करके शात्रुकी विशषसेनाके प्रति गमन करे ॥२५॥ . 
योगमस्य विजानीयात्सर्वै मन्त्रादिना नृपः । 
कृताकतप्रचारञ्च सम्यक्सेनापतेस्तथा ॥ २६ ॥ 
राजा मन्तरादिके दारा इस सेनाके सब योगको जाने तथा सेनापतिके 
कर्तव्य अकर्तव्यके प्रचारको भलीमाँतिसे जाने ॥ २६ ॥ 
कुलोद्गतं जानपदं मन्त्रज्ञं मन्त्रसम्मितम्‌ । 
दण्डनीतिः प्रयोक्तारमध्ये तारञ्च यत्नतः ॥ २७ ॥ 
कुळपरपरास प्राप्त हुए अपन दशक, मन्त्र जाननवार मन्त्रम सम्मत 
| ' होनेवाळे, दण्डनीतिके प्रयोग करनेवाले और यल्नपूर्वेक अध्ययन कर- 
_ नेवाठेको ॥ २७ ॥ 
सत्वशोयेक्षमास्थेयैमाऽया गुणान्वितम्‌ । 
प्रभावोत्साहसम्पन्नमाजीव्यमनुजीविनाम्‌ ॥ २८ ॥ 


सत्व, शूरता, क्षमाशील, स्थिरता मधुरता, गुणस सम्पन्न अर्थसम्पन्न 
| प्रभाव और उत्साहसे सम्पन्न अनुजीवियोकी आजीविका देनेवाळे ॥२८॥ 


मित्रवत्तमुदारास्यं बहुस्वजनवान्धवम्‌ । 
` ` व्यावहारिकमक्षद्रं पोरपक॒तिसज्ञतम्‌ ॥ २९ ॥ 
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(२१०) कामन्दकीयनीतिसारः । 
मेत्रकीसमानउदारचेष्टावाळे, उच्चमुख, बहुतसे स्वजन वन्धु ' 
सम्पन्न व्यवहारके शाता, दता रहित, पुरवासी ओर मजाओंसे संगतिवाछे२९ | 
नि्याकारणवेराणामकत्तीरमनाबिलम्‌ । | 
अताणुवान्वकर्माणमल्पामज बहृश्रतस्‌ ॥ ३०॥ 


नित्मही अकारण वेरके न करनेवाले, अनाविछ ( निमेलमनवाठे | | 
आाज्ञाशा्र सम्बन्धी कमोके करनेवाले अल्पशज्जवाले बहुत शास्रके ज्ञाता 


आराग्य व्यायत शूर त्यागेन कालवेद्निमू । . 


कल्याणाकातसम्पञ्च रवसम्भाव्यपराक्रमस्‌ ॥ ३१॥ | 
रांगराहेत, आगेके परिणामके ज्ञाता, शूर, त्यागशीरू समयके ज्ञाता |. 


1 


' ऊल्याणा अथात्‌ मनोहर आकारे सम्पन्न अपने पराक्रमके ज्ञाता ॥३१॥ | ' 
गजाशवरथचयासु शाक्षत सुजतश्रममू | 
खड युद्धानय ड्ेष शाप्श्वक्रमणक्षमम ॥ ३२ ॥ 


. हर्थी,वड, रथकी सवाराकरनेमें शिक्षित दूसरे कार्योमें अच्छो प्रकारसे । 
` शिक्षित, सज़युद्ध तथा दूसरे युद्धोमें शीघ्रही विचरण करनेमें समर्थ ३२. 


युद्धभमिविभागज्ञं सिंहवदूढविक्रममू । 
अदाव निस्तन्द्ममपेणमनुदतम्‌ ॥ ३३॥ | 
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भाषाटीकासहितः । _ ११) 


धर्मकर्मसमायोगं कुशलं कुशलानुगम्‌ । 
संवेयुद्धक्रियोपेत शक्तं तपरिकर्मण ॥ ३५ ॥ 
भमकरमेके योगमें कुशळ, कुशळ पुरुषोंकेही अनुगामी, सब युद्धकी 
कियासि सम्पन्न ओर उस कर्ममें सब प्रकारसे समर्थ ॥ ३५ ॥ 
स्वभावचित्तज्गतया युक्तमश्वनृदन्तिनामू । 
तन्नान्नाञ्चापि वेत्तारं तद्विधानोपपादकस्‌ ॥ ३६ ॥ 
घोडे, मनुष्य और हाथियोंके स्वभाव और चित्तका ज्ञान तथा उनके | | 
| नामके भी जानवेवाळे आर उनके विधानर्क उपपादक ॥ ३६ ॥ 
देशमाषास्वभावन्ञं लिपिज्ञ सुटढस्मृतिम्‌ । 
निशाप्रचारकशलं कशलज्ञाननिश्वितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दशभाषा स्वभावक ज्ञाता ओर उन भाषाओंके अक्षराके ज्ञाता, व्ठस्मु- | 
। तिवाले, रात्रिक विचरनम कुशल कुझळतापवेक ज्ञानम [नश्चवय किये ॥३७॥ || 


उद्यास्तमयज्ञानं नक्षत्राणां ग्रहैः सह । 
दिगदेशमार्गविज्ञानसम्पन्नं तन्निषाबितस्‌ ॥ ३८ ॥ 

i नक्षत्र और ग्रहाक उद्य अस्तके ज्ञानवाल, [दशा दरा आर मागेके 
| ज्ञानसेयुक्त॥३८॥ ` 

| |. gt क्षासिपासाश्रमत्रासशीतवातोष्णवृष्टिभेः 12. 

| ` अनाहितमयग्लानि ससुंसामभयप्रदम्‌ ॥ ३९ ॥ | त 
` ` श्षधा, पिपासा ( प्यास ) श्रम, जास, शीत, वात, गरमी, वषास मय. 
; और ग्ळछानिको प्राप्त न होनेवाछे सत्परुषाॉको अभय देनेंवाळे ॥ ३ ॥ ५ 
| भेत्तारं परसैन्यानां दुःसाध्या हितनिश्वयम | 
.. अयानाच स्वसैन्यानां सम्यग्वि्टम्मलक्षणमू ॥ 8० ॥ | 
.. श्ुओंकी सेनाके भेद करनार और दइसरोंको दुःसाध्य, स्वामींका 
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९२१२) कामन्दकीयनीतिसारः । 


निश्चय हितकरनेवाळे, अपनी सेनाके भय और “स्थिति तथा न | 
भळीमकार लक्षण जाननेवाळे ॥ ४० ॥ 
अवस्कन्दाभिगो्ारं भेत्तारं सेन्यकर्मणाम्‌ । 
चरदूतप्रचारज्ञं महारम्भफलोपगस्‌ ॥ ४१ ॥ 
छाबनीकी रक्षा करनेवाले, सेनाके कर्मके भेदकरनेवाले चर तथा इतके | 
मचारक जाननवाळ, महारभक फलके ज्ञाता ॥ ४९ ॥ 


शश्वत्संसिद्िकिमांणं सिद्धिकर्मनिषेवितम्‌ । 

परापरेषु निविंण्णं श्ीमदराज्यार्थतत्परभ्‌ ॥ ४२ ॥ 
. निरन्तर सिद्धिकमेके ज्ञाता, सिद्धिके कमसे सेवित, पर अपर पुरुषोंमे 
निर्विण्ण, और श्रीमहाराजाके अर्थसाधनमें तत्पर ॥ ४२ ॥ | 


इत्यादिलक्षणोपेतं कुर्वीत ध्वजिनीपतिम्‌ । 


व्वाजनीच सदोयुक्तः सङ्गोपेयेद्दिवानिशश्र ॥ ४३ ॥ | 

इत्यादि ठक्षणेंसि युक्त सेनापाति करना चाहिये और सदा उद्योगको | 

साप्तहआ दिनरात सेनाको बड़े यत्नसे राक्षत करता रहं ॥ ४३ ॥ | 

नयाङ्गवनदुगषु यत्र यत्र भयं भवेत्‌ । 

सेनापतिस्तत्र तत्र गच्छेद्व्हीङतेर्बलेः ॥ ४४ ॥ | 

नदी दुगे | 
Oe i अ ह ह वहां वहां सेनापाते अपनी 

. नायकः पुरतो यायात्‌ प्रवीरपृतनावृतः । 5 

.  मध्येकठत्र॑सवामीच कोषः फल्गु महद्धनम्‌ ॥४५॥ |. 
. पडा बाढ सनासे युक्तहुआ ठघुसेना नामक आगे २ गमन करे 5 


` बीचमें ल स्वामी 3 
कोष ओर सामान्य धन लेकर गमन करना 
चाहिये ॥ ४५ ॥ | | 
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माषाटीकासहितः। . (२१३) 


पाश्वेयोरुभयोरश्वा वाजिनां पाश्वैयो रथाः । 
रथानां पाश्वयोनीगा नागानां चाटवीबळस्‌ ॥ ४६ ॥ 
इसके दोनों दाहिने बायें भागमें घोडे और घोडोंके दाहिने बायें भागमेँ 


रथ, रथके पाश्चभागमें हाथी और हाथियोंके पारश्चभागमें अटवी ( वनवा- 
सिंयों ) की सेना चळे ॥ ४६ ॥ 
पश्चात्सनापातः सव पुरस्कत्म करता स्वयम । 
यायात्सम्बद्वसन्यावः [खिन्नानाशासयठ्छन:॥ ४ ७॥ 
इन सबको ठीक करके पीछे सेनापति गमन करे और थकेहुओंको 
आश्वासन देताहुआ राने: २ सेनासमृह लेकर स्वयम्‌ गमन करे ॥ ४७॥ 
यायाद्वथहन महता मकरण पुरा भय । 
श्येनेनोभयपक्षेण सूच्या वा धीरचक्रया ॥ ४८ ॥ 
यदि आगे कुछ भय विदित हो तो मकरव्यूहका अवलम्वन करके 
गमनकरे, अर्थात्‌ बड़े मकरके आकाखाली व्यूह रचना करके गमनकरे 
अथवा शिखरेके दोनोंपक्षके समान व्यूहसे अथवा बडी पैनी धारवाले 
सुंचीव्यूहसे सेनापति गमन करे ॥ ४८ ॥ ; 
पश्चाद्भये तु शक्रटं पांथयोवेजसंज्ञितम्‌ । 
स्वतः सर्वतोभद्रं भयव्यहं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


यादि पीछे भय उपस्थित होय तो शकटके आकारवाछे व्यूहसे गमन | 


करे, दोनों ओर भय हां ता वजव्यूहस से ओर चारांआरसे भय हां तो सर्वे” 


` तोभद्रव्यूहसे सेनाकी कवायदरचनासे गमनकरे ॥ ४० ॥ 


कन्द्रांशैलगहननिन्नगाबनसङ्कट । 
दीघेऽध्वाने परिक्रान्तं क्षृत्पिपासाहिमकुमम्‌ ॥ ५० ॥ 
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न्द्रा, प्त, गहनवन, नदी स्थानमें यादि संकट उपस्थित होय वा 
` दीर्घमागं चळनेसे थकीहुई क्रुधा, प्यास और शरदीसे व्याकुळ ॥ ५० ॥ डी 


F(R) कामन्दकीयनीतिसारः । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


व्यावदुमिक्षमरकः पाडन दस्यावद्रुतस्‌ । 
_ पङ्कपाशुजळाक्कन्न व्यस्त पु्जीकृत पाथ ॥ ५१ ॥ | 
' व्याधी, दुर्भिक्ष तथा मारकरोगसे पीडित, चोरोंके उपवसे पीडित. |. 
कोच, धूळ, जळकी आधिकाइसे व्याप्त, मागेमें कीचादिकी आधिकाइस | 
' व्याकुळ, छिन्न भिन्न तथा एकत्रितहुई ॥ ५१ ॥ ; 
5 प्रसुप्त भाजनव्यत्रमभूमिठठमसास्थतस्‌ | 
चाराबभयावत्रत्त वृष्टिवातसमाहतम्‌ || ५२॥ | 
सोतीइई तथा भोजन करनेमें व्यग्रचित्त, अभूमिष्ठ पर्वतादिपर चढते- 


. हुए, स्थिति न करतेहुए, तथा चोर आग्निके भयसे व्याकुळ वषी और |. 
` पवनस आहत. ॥ F 


एवमादिषु जातेषु व्यसनेषु समाकुलम्‌ । 


र्वसन्य साधु रक्षत परसेन्यञ्च घातयत्‌ ॥ ५३ ॥ 


ः इत्यादि व्यसनोंसे व्याकुळहुई अपनी सेनाकी भलीप्रकारसे रक्षा करता. gE 
हुआ शब्की सेनाका संहार करे ॥ ५३ ॥ FE 


विशिष्टो देशकालातयां मिञ्चारत्रक्रातबेळा । 
कुयासकाशयुडक्व कूटयुद्धं विपयेये ॥ ५४ ॥ 
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भाषाटीकासहितः । (२१५). 


प्रकतिप्रमहाद्दष्ट स्पशवनचरादिमिः । 
हन्यात्मवीरपुरुषेमङ्गदानापकर्षणेः ॥ ५६ ॥ | 
प्रजाके निग्रहस अप्रसन्नको वनचरादिके स्पर्श तथा वीर पुरुषा द्वारा भंग | 
कराने, दान और अपकर्षणसे शत्रुको नष्ट केर ॥ ५६ ॥ | 
पुरस्तु दशन दत्ता तडक्ष्यळतानेश्वयात्‌ । | 
हन्यात्पश्चात्सवीरेण बठेनोत्पद्य वेगिना ॥ ७७ ॥ | 
उसके आगे दशन देकर और उसके छक्ष्यमें निश्रय होनेसे पीछेसे | 
किसी वेगवान्‌ वळी वीरके द्वारा शज्ुपर प्रहार कराकर मारना चाहिये५७ 
पश्चाद्रा सड्डुछीझृत्य हन्यात्सारेण पूर्वतः । 
आएयां पार्श्वीमिघातो तु व्याख्यातो कूटयोधने ५८॥ 
अथवा पछिसे कोलाहल करके चळे, बळे पूर्वेकी ओरसे ्रहारकरे यह 
दोनों ओरसे पाइवैका ताडन कपटयुद्धमें वर्णन किया है ॥ ५८ ॥ 
` पुरस्ताद्विषमे देश पश्चादन्यात्त वेगवान्‌ । 
।जतामेत्यव विश्‍वस्त हन्याच्छत्ज व्यपाश्रयः ५९ ॥ 
` `यदि आगे विषमदेश हो तो बड़े वेगसे पीछेस ताडन करें और मेरी 
` जौतहोगई इसमकार विश्वास पायेहुए शङ्को आश्रयहीन कर नष्टकरे॥५९॥ | 
स्कन्वावारपस्याममास्यमान ब्रमादषु । 
विलय तु प्रानीकेमभरमतोझनाशयत ॥ ६० ॥ 
छावनी, पुर, ग्राम, गोठ आदिमें स्थित हुई शत्रुसेनाको छोमित करके 
` स्वयं सावधान होकर झाङ्गसेताको नष्ट कर ॥ ६० ॥ 
फल्गसेंन्यप्रातेच्छन रत्वा वा साखद्वळम्‌ । 
`. ` संदैयन्त तदिठोपे श्रसेदुत्पत्य सिहवत्‌ ॥६१ ॥ 
` ` अपनी. सारवाठी सेनाको थोडी सेनासे प्रतिकन्न ( अन्तरित) 
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(२१६) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


जब उस थोडी सेनाको शत्रुमदैन करनेंछगे तब सिंहके कूदकर |. 
शत्नुको नष्ट करे ॥ ६१ ॥ 


मृगयासम्पयुक्तं वा हन्याच्छत्रं व्यपाश्रयः । | 
अथवा गोग्रहाकृष्ट्या तदक्षयं मार्गबन्धनात्‌ ॥ ६२॥ | 
अथवा मगयाम आसक्त।नराश्रय शज्जुपर प्रहारकर, अथवा उसके माग | 
' को जानकर गोकी समान उसको ग्रहण करनेको मार्गकी रोक करे ॥६२॥ | 
` अवस्कन्दभयादरात्रो प्रजागरकृतश्रमम्‌ ॥ ६३॥ | 
वरनेके भयसे जिसने रातिमें जागरण किया है और इसी कारण श्रम | 
आप्त हुआ हे ॥ ६३ ॥ 
अहसन्नाहतश्रान्तमपराह्ने विनाशयेत्‌ । | 
निशि विश्रम्भसंसुपं तत्सोप्तिकविधानवित्‌ ॥ ६४ ॥ | | 


आर जा युद्धम तथा दिनम श्रमसे थके हें, उनका अपराह्ण (तीसरे | 
पहर ) युद्धम विनाश करे और जो रातको सुखसे शयन कर रहे हों उनके | : 
= सिक बिधान [ सोते हुओंपर महारकी रीति ] से प्रहार करनेवाळा॥ ६४॥ है. 


सपादकाशावरणेभी गे: कुर्याज्ञ सोप्तिकम । 


कापादुग्रजवापंतेन रेवा खङ्गपाणिमिः॥ ६५ ॥ | 

. _ उन सात हुभोको विभाग करके,चरण पर्यन्त भयंकर आवरण धारणकर | . 
` 'निससे राक्षसादिकी प्रतीतिहो वधकंरे अथवा खङ्गपाणि कोधसे महावेगकी | 

` आप्त हुए पुरुषोंदारा ॥ ६५॥ | 

। ` यात सूय महावात इन्यात्संमीलितेक्षणम्‌। ` 

त्येवं कुटयुद्धेन हन्याच्छतं ठघ्रत्थितः ॥ ६६ ॥ 
सूर्यके सन्मुख वा ऑधीक सन्मुख मिची आँखोंबाली शतरुसेनाका वष , 


8 प । / 
करावे 7 कूट्युद्धदवारा किंचित्‌ श्रमसेही शत्रुका वधकरे ॥ ६६॥ | 


श्री 
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साषाटाकासाइत+ । (२१७) 


[हारास्तामर गावः स्वत्राद्रवनानश्नगाः । 
वदन्ति शत्रमित्यादि छत्रं सत प्रकीचिंतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
कुहरा अंधकार, गो [ गोंओंके भागनेसे उठी धूरि ] मेव, पर्वत, वन 
और नदी यह सातम्रकारका शरूप छत्रका अर्थात्‌ वेराहे इसको जाने ६७ 
साधप्रवत्तो व्यवस्तायवत्तां यानप्रकारण परन्नहन्यात्‌ । 
चरेः समावेदिततत््रचारः शङ्कत तनव ततोऽप्रमत्तः॥ ६ < ॥ 
भठीमकारसे प्रवृत्तिवाछा, उद्योगशीळराजा, इस चटाईके प्रकारको | 
अवलम्बन करके शत्रुको मारे, और दृतोंसे भळीमकार उसकी गति जान- 
कर सावधान हुआ दात्रुसे शंकित रहे ॥ ६८ ॥ 
नियतमिति निहन्यात्कटयुडेपे शत्रं 
न हि निरयति धर्मच्छक्षता शत्रुनाशः । 
अचकितमिव सुत्त पाण्डवानामनीके 
निशि सनिशितशब्चा द्रोणप्रनजवान ॥ ६९ ॥ 
इसप्रकार कूटयुद्धसे शङ्का निश्चित वधकरे, इसमकार शाश 
भी अधर्म वा नरक नहीं होता । देखो. विश्वासपूवक सोईहुई पाण्डवा 
सेनाको भारतमें शख लेकर द्रोणपुत्र अशवत्यामाने मारडाळा था ॥६% ॥ 
इति श्रीकामन्दकाय नीतिप्तारे सन्यबलाबठ संनापृ- 
तिप्रचारः प्रयाणव्यसनरक्षण कटयद्धावकल्पश्व 
अष्टादशः सगः ॥ १८ ॥ 
इति श्राकामन्दकीय चातसार भाषाटीकायां सन्यवछाबछ सनापात्‌ 


प्रचारः प्रयाण व्यसनरक्षणं कुट्युद्ध विकरपश् 
अष्टादराः सगः ॥ १८ ॥ 
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(२१८) कामन्दकीयनीतिसारः । 


ऊनविशः सर्गः १९ 
प्रयाप। प्वेजापित्वं वनदृगभवेशनम्‌ । 
अङतानाश्च मार्गाणां तीथोनाञ्च प्रवत्तनम्‌ ॥ १ ॥ 
गमनम प्रथम सम्मात कर अग्रगामा हाना, वन आर दगमस्थळमे प्रवे 
झा करजाना जहां मार्ग नहीं है वहां मागे कर देना, नदी समूहोंके घाउ |. 
उतरन छायक कर देना ॥ १ ॥ क्ल 
| तोयावतारसन्तारावेकाडूनविजयस्तथा । 

 अभिन्नानामनीकानां भेदनं मिन्नसंगहः ॥ २॥ ` | 
जलोमें अवगाहन पारगमनका मागे करना एकही अंगसे विजय देना |. 


` संघट्ट हुईं सेनाको छिन्न भिन्न कर देना, तथा छिन्न भिन्न हुई सेनाको yi 
| घेरकर इकट्टी कर देना ॥२॥ धा 


विभाषिकाविवातश्च प्राकारद्वारभञ्जनस्‌ । 
` काषनातमयतज्राण हास्तकम प्रचक्षते ॥ ३ ॥ द 
_ माप हुए भयका निवारण करना, परिखा और दारका तोड देना, कोप , | . 
के भयसे रक्षाकरना यह हाथियोंका काये कहा है ॥ ३ ॥ Se a 
वनदिङमागप्रचयो वीवधासाररक्षणम्‌ । 
अनुयानापसरणे शीघ्रं कार्योपपादनम्‌ ॥ ४ ॥ 


वन दिशा मागेकी खोजा भारदोनेकी वहिंगीसेना और धान्यकी रक्षा | . 
अपसरणमें पीछे गमन शीघ्रकार्यका सम्पादन करना ॥ ४ ॥ ह | | 


दीनानुसरणञ्चैव कोटीनां जघनस्य च । 


.  इत्यशवकमं पत्तेश्व सवदा शक्नधारणम्‌ ॥ ५॥ ` । 
भीत इएकी रक्षा, शख्के सन्मुख गमन, बक्रगतिसे प्रहार यह सब अश्व 


` अर्थाव्‌ षोडेके कमे हैं, और सदा शख्रका धारण करना यह पैद्ळ सैनिकों- 
का कर्मे है ॥ ५ ॥ 
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` भाषाटीकासहितः । (२१९) 


शोधनं कृपती्थोनां मागोणां शिविरस्य च । 
यवसादि च यत्किञ्चदविन्ञेयं विश्वकर्मवद्‌ ॥ ६ ॥ 
कूप और तीर्थ स्थानॉका शोधन करना मागे और छावतियोँका झांध | 
और जो कुछ सब जो धान्य आदिकी सामग्री हे उसको भटीमरकार विश्व- | 
कर्मकी समान ज्ञानमें रखना ॥ ६ ॥ | 
जातिस्थानं वयःस्थानं प्राणिनां मर्मवोदिता । | 
तेजः शिल्पं शीघगत्वं स्थेयै साथुविधेयिता ॥ ७ ॥ | 
जातिस्थान, अवस्थास्थान, प्राणियोके मर्मेका ज्ञान, तेन कारीगरी कौ- | § 
शळ शीघ्रगाति, स्थिरता, साधुतापूर्वक वा भळी मकार कार्यका विधान ॥७॥ । 
स्मव्यञ्जनाचारवतां पत््यश्वरथवाजिनासू । 
इति लक्षणमेतेन युक्तान्कमसु योजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
| ` अपने प्रगट कार्यमें आचारवाछे, पेदळ, अश्व, रथ, आरोहियाके यह | 
| लक्षण हैं, इनको यथा योग्य अपने २ कार्येमें नियुक्त कर ॥ ८ ॥ 

सस्थणच्छिन्नवल्मीकवक्षगुल्मापकण्टका | 
सापसारा पदातीनां भूनव विषमा मता ॥९॥ प: 
` ` पेदळोके निमित्त ठठ, छिन्न, बँतईवाली, वृक्ष गुल्म छता किस स. | 
` कीणे तथा विषम ऊँची नीची भूमि विचरण करनेके योग्य नहीं हैं ॥॥ | 
अल्पवक्षोपला ठिद्रा छातका विदरा स्थण । न | 
निःशकरा च [निष्पङ्का सापसारा च वाजभरः॥ 3 ० ॥ ॥ 
अत्पछिद्र और ठतावाली, दरार रहित, | 
दळसे हीन भूमि, घोडोंके विचरण करने ऱ्य 


थोडेवृक्ष ओर पाषाणवाला 
स्थर, केकररहित कीच ओर दछ दछ 


` योग्य होतीहे ॥ १० ॥ ह 
निःस्थाणसिकतापङ्का निवेल्मीकोपासना । 


केदाखतविशवभवृक्षगुल्मादिवर्जिता ॥ १3 ॥ 
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स्थाणु, रेता, कीच, बबी, पाषाण, विनयसार, खेत, लतासमूह, | 
प्राथिवीका. पोछापन, वृक्ष गुल्म, इत्यादिसे रहित ॥ ११ ॥ | 
निरुधाना निदेरणा खुरचंक्रमणक्षमा । 
सर्वप्रचारयोग्या च रथभूः सम्प्रकीत्तिता ॥ १२॥ | 
. उद्यान बगीचे और दरारोंसे राहित,षोडोंके खुर रखनेमें समर्थे सब जगह | 
. आने जानेके योग्य भामे रथके प्रचरण करनेके योग्य कही गई हे॥१२॥ | 
` रथानां वाजिनां भूमिः स्थिरा सर्वत्र हस्तिनाम्‌ । 
न हयस्थानमूरेपा न नागानां विदुबुधा: ॥ १३॥ “| 
. रथ घोडे औरहाथियोंके भूमिकी सर्वत्र स्थिरता होनी चाहिये और | 
` दरास्युक्त तथा पोली भूमि हाथी बोडोंके योग्य नहीं है ॥ १३ ॥ | 
मर्दनीयतरुच्छेबबत॒तिः पड़वर्जिता । 
उवैरा गम्यशैला च विषमा गजमेदिनी ॥ १४ ॥ | 
सैन करने तथो तोड़ने योग्य वृक्षोंसे संकॉर्ण, शस्ययुक्त गम्य पर्वतो- . 1 
तारा विषम ऊँची नीची भूमि हाथियोंके मचार योग्य होतीहे ॥ १४ ॥ | 
जयार्थी नेव युध्येत मतिमानप्रतिग्रहः । 
युध्येतावश्यकतवाद्वा तदातिबल्वेशितः ॥ १५॥ | 
र बुद्धिमान जयशीळ प्रतिग्रहकी इच्छा न करनेवाला प्रथम तो युद्धही |. 
न करे, और जो आवश्यकता पडनेसे युद्ध करे तो अतिसेना सम्पन्न हो |. 
Wen i ° 0 ET. 
'  गनेष्वारोपितः साधु शीध्रयानेरविडितः । | 
यत्र राजा तत्र कोषः कोषाधीना हि राजता ॥ १६॥ | 
FC 
ग SPD कि, राजापन कोषकेही अधीनंहै ॥ १६॥ 
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Ce | 


प्रत्यय कर्माणे कते श्ठाव्यमानः रुतादर 
याधायस्तु ततां दबात्का [ह दातुन युध्यते॥ 3७ ॥ 
जो सबसे आगे कर्म करे उसकी प्रशंसा ओर आदरकरे, और उसी ; 
समय युद्धकरनेवाळांकी दानदे. कारण कि, दान शीलके लिये कीन युद्ध 
नहीँ करतोहे ॥ १७ ॥ | 
दबालहशे नियतं वर्णानां राजवातिने । । 
तदडन्तत्सुतवधे सेनापतिवधे तथा ॥ १८ ॥ | 
राजाके मारनेवाळेको एक छक्षदे उसके पुत्र और सेनापतिके मारनेवा- . | 
लेको इससे आधादे ॥ १८ ॥ *, 
प्रवीराणां तु मुख्यस्य शतं शतगुणं ववे ॥ १९ ॥ 
तथा मुख्य वीरके मारनेवालेको दश सहस्र ॥ १९ ॥ 
तदर्थ कुञ्जरवे प्रदानं स्यन्दनस्य च । 
सहश्च चापवध प्तिमख्यवध स्मृतम्‌ ॥ ९० ॥ 
मुख्य हस्त्यारोहीके मारनेमें तथा रथीके मारनेमें ५०० ०सहस मुराद 
और मख्य पैद्लके मारनेमें एक सहस्र पुरस्कारदे ॥ २० ॥ र 
गवा विशातक संव भोगाद्वगण्यमव च । 1 
गण्य हेम च कप्यञ्च यो यज्जयति तस्य तव्‌ ॥ २ १॥ 
शतरुकी गोवे हरण करनेवालेको २० मुद्रा पुरस्कार, जीर शुको | 
उसके भोगसे रहित करदे, बा भोग्य वस्तु जों शुकी ही उससे छक 
अपनी सेनाको दे, सुवर्ण सूत्र तोड़ा सुवणे भूषण तथा सुबर्णस मिन्न चादि | 
तामादिंकी मुद्रा जो जिसको जीते वह उसीकी होती ह ॥ २१ ॥ 
द्याद्वस्त्वतुरूप [ह हष्टा योवान्नरावपः । 


पश्चात्तद्विवमुत्सपन्स्थापयद्वाळन युधि ॥ २२॥ | 
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(२२२) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


` इसमकार राजा प्रसन्न होकर वस्तुके समानही पुरस्कार दे, पीछे उ | | 

मकार चलता हुआ युद्धमें बलिष्ठ सेनाको स्थापन करे ॥ २२ ॥ 

त्रिगुणाश्वो रथगजो योज्यो पञ्चसु पञ्चस्तु । 

समान्तरश्च पुरुषर्तुरङ्गख्निसमान्तरः ॥ २३ ॥ | 

पाच २ पेदळॉके साथ तीन तीन सवार एक २ रथ और एक २ हाथी | 

[नियत करना चाहिये, इसका नाम एकपति है. इसमकार पुरुष जो युद्धके | 

निमित्त स्थितहों वह समान्तरहों अर्थात्‌ उनमें एक पुरुषके रहने लायक | 

जगह रहनी चाहिये, और जहां सवार युद्धको खड़े हों तो घोडोंके मध्यमे | 

' तान पुरुषोंका अन्तर होना चाहिये ॥ २३ ॥ | 

कुरः स्यनदनशेव स्मृतो पञ्च समान्तरो । 

- सवनीतिविदामेतत्सम्मतं परिकीततितम्‌ ॥ २४ ॥ | 

. तथा हाथी और रथोंको पाँच २ पुरुषका अन्तर देकर खड़ा करना |. 

चाहिये, सम्पूर्ण नीति जाननेवालोकी यह सम्मति हे ॥ २४ ॥ 5 

तथा च खलु युध्यरन्पत्त्यश्वरथदन्तिन 

| यथा भवदसम्बाधो व्यायामो विनिवर्त्तते ॥ २५ ॥ 

 _ पदछ चाड रथ हाथी यह सब इसमकारसे युद्ध करें कि, जिससे उनके 

` होटने आर इधर उधर फिरनेमें विन्न न पडे अर्थात्‌ वे परस्पर भिड 

जाय ॥ २५ ॥ 

 सङ्करण च युददेरन्सङ्करः सङ्कलावहः । 
महासङ्कलयुद्ध तु सश्रयरन्महाकुलान्‌ ॥ २६ ॥ 

Fh रवा, पदछ हस्त्यारोही घुडसवार जब मिलकर युद्ध करें तो वह 

. पडळ अद्ध होजाताहे, ओर जब यह महा मिश्रित होजाँय तो. कुल 
 डद्धम॑ महाकुळीन धोखा न देनेवालोंका आश्रय छे ॥ २६॥ | 


हे काकार सउ यः 
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भाषाटीकासहितः । (२२३) 


अवश्यं प्रतियोद्धारो भवेयुः पुरुषाख्रयः । 

इति कल्पास्तु पञ्चाश्वा विधेयाः कुञ्जरस्य च॥२७॥ 
. यदि पत्तियोमे रथी युद्ध न करे तो तीन सवार पुरुष युद्ध करनवारळा 

के साथ मतियुद्ध अवदय करें, यह कल्प पाच घोडोंका बनताहे, नेसे एक | 
रथके दो घोडे तीन सवारोके तीन घोडे इसप्रकार मति प्रति पांच २ । 
| घोडेकी भी होती है, इसी माति मत्यक हाथीके साथ पांच २ घोडे होत ह २७ | 
| पादशो भावयेदश्वपुरुषा दश पञ्च च । 
_ विधानमिति नागस्य कथितं स्यन्दनस्य च ॥ २८ ॥ 

` और इस पत्तिमे दशपुरुष, अर्थात्‌ पांच पदाति, ३ तीन सवार, ^ 
रथी, १ हस्त्यारोहा, रथ, हाथीको छोडकर घोडं आर पुरुष पन्द्रह होते हैं 
यही रथ और हाथीक साथभी इसे भाति छगाना चाहिय, भारतादि 
अन्थोंमें इसका विशिष वणेन हे ॥ २८ ॥ 

तथानीकस्य रंगर तु पञ्चचापं प्रचक्षते । 

सवव्यहाविधानज्ञा युडकमंसु कमणः ॥ २९ ॥ 
पांच धनुष पर्यन्त सेनाका सैनिकोंसे अवकाश रहना चाहिये, संब 
यकारकी व्यह रचनाके जनानेवाळे व्यूह कमम विधान जाननवाढ तथा | 
युद्ध कमें कुशळ पुरुष ऐसा कहते है ॥ ^` | 

उरःकक्षे च पक्षो च मध्यं पृष्ठे प्रतिग्रहः । 

कोटी च व्यूहशाखज्ञः सत्ता ईन व्यूह दृष्यते ॥ ३०॥ 
हृदय, दोनों कोख, दोनों पक्ष, मध्यस्थान पृष्ठभाग, प्रतिग्रह और 
| कोठी यह सात अंगव्यूहके व्यूह शाखके ज्ञाताओंन कह ॥ ३० ॥ 
) उरश्च कक्षपक्षा च व्यूहोी5य सभातमह ` 
'.  गरोरेष च शक्रस्य कक्षायां परिवजितः ॥ ३१ ॥ 


र; क hn 3 छः 2 न 
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[RR कामन्द्कीयनीतिसारः । 


छाती, कक्ष पक्ष सम्पन्न यह मतिग्रह सहित व्यूह कहोहे, और झुगा 
चायने यही व्यूह कक्ष ( कोख ) से रहित वर्णन किया हे ॥ ३१ ॥ | 
'अमेयाः कुलजा मेध्या लब्धलक्ष्याः प्रहारिणः । | 
_ ९७ ~~ | 
सनाङ्ग'पतयः काया हृऽ्युद्धप्राताक्रेयाः ॥ ३२॥ | _ 
किसी प्रकारस भेदको न प्राप्त होनेवाले कुलीन पवित्र लक्ष्यभेद | ` 
कुशल्महारके करनेवाले अनेक बार युद्धके देखे हुए छोटे २ सेनापति | 
करने चाहिये ॥ ३२ ॥ 
प्रवीरपृरुषेरेतीस्तिष्ठेयुः परिवारिताः । 
BE प 
i अभेदेन च युदधवेरत्रक्षेमुश्व परस्परम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
और इन सेनपतियोंके समीप मुख्य २ वीरगण स्थित रहे, यह सब | 
मिलकर युद्ध करें, और परस्पर एक दूसरेकी रक्षा करे ॥ ३३ ॥ 
AN Loa जप 
फल्गु सेन्यस्य यत्किश्विन्मध्ये व्यूहस्य तद्भवेत्‌ । 
` पुडवस्तु च यत्किचित्तायस्तजधने भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ | 
नो कुछ सामान्य थोडीसी सेनाहो वह व्यूहके मध्यदेशमें रखनी 
चाहिये, और नो कुछ युद्धकी वस्तु है वह जवन स्थानमें स्थापित करे३४ | | 
उृद्ाथ युद्धकुशलं चण्डानीकं प्रयोजयेत्‌ । ` | 
उद हि नायकभाणं हन्यते तदनायकस्‌ ॥ ३५ ॥ | 
४ और युद्धके नि्मित्त युद्ध कुशळ प्रचण्ड सेनाको प्रयुक्त करे, युद्धमें | 
__ सेनानायकही माण है, विना सेनापतिके सेना नष्ट होती है ॥ ३५॥ | 
'वयूहऽनुपृढमचलः पत्त्यश्‍वरथदन्तिभिः । | 
AN & क, 
.__ पथाभतिहता ज्ञयो हरत्यश्वरथपत्तिभिः ॥ ३६॥ | 
मद बोडे सवार हायियोके सार तथा रथियेसि व्यूह दट पृष्ठ और | 
चल कहाता है, आर हाथी, घोडे रथ पैदछोंसे सुसम्पन्न होनेसे सेत | 
जमतिहत ( पराजयके अयोग्य ) होती हे ॥ ३६॥ हे | [ 


५४ हे 
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॒ भाषाटीकासहितः । (२२५८) 
मध्ये देशे हयानीकं रथानीकं तु कक्षयोः । 
पक्षयोश्च गजानीकं व्यूहोन्तभिदयं स्मृतः ॥ ३७ ॥ 


व्यूहके मध्यभागमें घोडॉंकी सेना दोनों कक्षस्थानोंमें रथियोकी सेना . 


bbe 


| | दोनों पक्षोंमें हाथियोंकी सेना होनेसे यह व्यूह अन्तर्भिद कहाता है ३७॥ 
| रथस्थाने हयान्दद्यात्पदातीश्च हयाश्रये । 
रथाभावे तु मतिमान्नागानेव प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३८ ॥. 
रथके स्थानमें घोडोंको स्थापित करे, और घोडोंके स्थानमें पेदछोंको . 
| स्थापित करे, अथवा रथोंके अभावमें बुद्धिमान्‌ हाथियोंकों नियुक्त 
| .करे ॥ ३८ ॥ 
विभज्य प्श्षिपेन्मध्ये पत्वश्वर्थकुअरान । 

मध्ये कुर्वीत नागेन्द्रान्पत््यश्वर्थवारितान्‌ ॥ ३९ ॥ 
इसप्रकार पैदल रथी घुडसवार हस्त्यारोही जनोंका विभाग करके मध्यमें 
स्थापन करे, और रथी घुड़सवार तथा पेदळोंसे धरेहुए गजेन्द्रोंकी मध्यमें . 
स्थापित केर ॥ २९ ॥ 
____ भनुःसूची च दण्डश्च शकटो मकरध्वजः । 

इत्यादयो महाव्यूहास्तदाकारान्प्रकल्पयेत ॥ ४० ॥ 
धनुष सूची, दण्ड, शकट, मकरश्वन यह नामवाळे महाव्यूह इन्हीं 
बस्तुओके यह महाव्यूह कहातेहें, नो शब्दार्थ है उसीके आकार व्यूह्‌ 
कल्पना करनी चाहिये ॥ ४० ॥ 

यदि स्यादण्डवाहुल्यं तदा चापः प्रकीरितः । 

मण्डलोऽसंहृतो भोगो दण्डश्वेति मनीषिभिः ॥:४१ ॥ 


| | ; और दण्ड बुद्धिमानेंने ॥ ४९ ॥ 
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(२२६) ` कामन्द्कीयनीतिसारः । 


काथताः्रकातव्यरहा भदार्तषा प्रका[ततताः । 


यःस तं वयूह्य मतिमान्काठे स्थाने प्रकल्पयेत्‌॥ ४२॥ | 
यह प्रकृति व्यूह कहे हैं, और इनकें भेद भी कहेहें इनमेंसे बुद्धिमान | 
देशकाढानुसार व्यूहोकी कल्पना करे ॥ ४२ ॥ - 
तियंग्वृत्तिश्व दण्डः स्याद्वोगत्वाद्रतिरेव च । 
मद्रा हढकाडसह्यश्वापा व तोद्विपयेयः ॥ ४३ ॥ 
तिथग्वृत्तिवाठा दण्डव्यूह है, भोगत्व होनेसे वृत्ति [ प्रवात्ति अर्था 
... तिरछे गमन | होतीहे मदर, हक, असह्य यह इस दण्डव्यूहके भेद हैं 
` पापव्यूह इससे विपरीत होताहै, तियेग्वृत्ति नहीं होता “आगे सेनाध्यक्ष 
मध्यमं राजा, पीछे सेनापति, दोनों पारवे भागमें हाथी, उसके समीफमें 
a i पीछे पेद ऐसी रचनाबाला दण्डाकार दृण्डव्यूह कहाता 
ह? ॥ ४३.॥ ० ५१75 7100 
आतडः सुप्रातिध्श्व श्यनो वजयस्तञ्जया । 


विशाटविजयः सूची स्थृणाकर्णश्चममखः ॥ ४४ ॥ । 


..' प्रतिष्ठ, सुमतिष्ठ, शयेन, विजय संजय, विश 
J [छविनय, सूची, स्थणा- 
कर्णे चमूमुख ॥ ४४॥ pl 


पुसाण्या वलयश्वेव दण्डभेदाः सुदुर्जयाः । LE 
` आतकान्तः प्रतिक्रान्तः कक्षा+याञ्चेकपक्षतः॥ ४५॥ |` 
 अतिन्गान्तश्च पक्षाभ्यां त्रयोऽन्यस्तु विपर्ययः। | 
_गगापक्षा धनुःपक्षो द्विस्थूणो दण्ड ऊर्ध्वगः॥ ४६॥ 


| 
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भाषाटीफासहितः । (२२७) 


| स्थूणापक्ष “स्थूणके आकार पक्षवाला” धनुःपक्ष “धनुषकेसे पंखोवाळा” 


| तथा ऊर्ध्वग ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
द्विगुणान्तर्त्वतिक्रान्तपक्षोऽन्योऽस्य विपर्ययः । 
द्विचतुर्दण्ड इत्येवं ज्ञेयो लक्षणतः क्रमात्‌ ॥ ४७ ॥ 
| . अतिक्रान्तपक्ष द्विगुणान्त होतांहे अन्य इसके विपरीत होगा वह चाहे 
: | दिचतुरंदण्डहो यह कमसे ढक्षणपैक द्विदण्ड, चतुर्दृण्ड संज्ञावाळा 
' जानना ॥ ४७ ॥ [ 
गामाजिकाशहसञ्चारा शकटा मकरस्तथा । 
भोगमेदा सामाख्यातास्तथा परिपतन्तकः ॥ ४८ ॥ 
|  गोमत्रिका अहिसंचारी शकट और मकर यह भोगद्यूहके भेदहें तथा 
| पारिपतन्तक भी इसीके भेदहैं, शकटके आकारका शकट और मकरके 
`  आकारका मकरव्यूह होताहे ॥ ४८ ॥ 
| द्ण्डपक्षो युगोरस्यः शकटस्तद्विपर्ययः । 
मकरा व्यवकाणश्व शष कभरणाजांभेः ॥ ४९ ॥ 
युगहै उरस्पभाग जिसमें ऐसा शकटव्यूह होतहि, दृण्डपक्ष परिपत- 
| न्तक होताहै, दण्डपक्षका युगोरस्य शकट विपर्यये, शेष मकरव्यूह 
| हाथियोंकी पक्तिसे मकराकार फेलाहुआ होताहे ॥ ४९ ॥ 
|... मण्डलव्यूहभेदौ च सवेतोभद्रदुजयों । 
1 गजानीको द्वितीयस्तु प्रथमः सवतोमुखः ॥ ५० ॥ 


| द्विस्थूण ' दोस्थूणकी समान पक्षवाला'' दण्डः 'दण्डके आकार पक्षवाळा? _ 


6 गात प 


सेतोभद्र और दुर्नय मण्डछव्यूइके भेदै दुर्जयमं हाथीकी सेना 


`| होतीहै स्तोभदरमे सेनाका सब ओरको मुख होतादै ॥ ५० ॥ 
अञ्गचन्द्रक उद्धारो वजो भेदास्त्वसंहतेः । 
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तथा ककृटश्ज्ञी च काकपादी च गोधिका ॥५१॥ 


>> 


असंहतव्यूह्‌ ॥ ५३ ॥ 


. ` छम्बाईें 


ह FE मांगे हो आठकुंडळी हों उसे चक्रव्यूह कहते हें चारों. दिशाओंमें | 
+ आठ परिषी हों उसे सर्तोभदण्यरह 2 ~ श 0 कहते हे, निसा जिसका | , 


समय इनका प्रयोग करना चाहिये । विशेष विवर 
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(२२८) कामन्दकायनोतिसारः । 


अद्धचन्द [ अधेचन्दाकार सेना ] उद्धार और वज्र यह 
कुकूट्शृगी काकपादी [ कांकके चरणाकार ] गोषिका [ गो 
आकार | यह इसीके भेद हैं ॥ ५१ ॥ 

र LS *\ eo कक 
निचतुःपत्वसन्याना ज्ञेया आकारभेदतः ! 
इति व्यूहाः समाख्याता व्यूहभेदप्रयोक्तमिः ॥५२ | | 

आकारमेदस कुकुटांगी ३ सेनाका, काकपादी चारका और गोधि- 

कन्यूह पाव सेनाओंका आकारभेदसे जानना यह व्यूहके जाननेबाळे 
व्यूहभेद कहेंहें ॥ ५२ ॥ 

एत सदश प्राक्ता दण्डव्यृहाश्च पञ्चा । रष 

तथा व्यूहद्दयश्वेव मण्डलस्य प्रयोक्तमि 1७५३ ॥ | § 

तह सब भद सतह प्रकारके हैं चापसहित पांच प्रकारको दण्डव्यूह | . 

दा. मकारका मंडळव्यूह # अर्धचन्द्रसे गोविका तक छःमकारका | 


असहत | : 


हि | 


यके | = 


असहतास्तु षडव्यहा भ[गव्यूहाश्व पश्चवा । 


र 
नवूहशेरेतु भयोज्याः स्युयुद्धकाळ उपस्थिते ॥ ५४ ॥ i 
गामूनिकादि 'पांच प्रकारके भोग व्यूहहें व्यूहके जाननेवालोंको युद्धके | ` 
ण सूक्ष्मग्रींव, मध्यमंपुच्छ | 
Ee क्रोचव्यूह हाता है । बडे पक्षवाळा ' गळे आर पूछम | 
क सुद मुख श्यनयूह कहाताह, चापायेके समान लम्बे आकार | 

7 स्थूलमुख, दो ओएसंयक्त मकरव्यह' होता हे, सूक्ष्ममस, |. 


पमान विस्ताराहा बीचमें खाली सू्चीव्यूह कहांताहे निसका | 


शी 


. # इन देका एकही ग्रहण किया है। 
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भाषाटीकासहितः। | [ (२२९). 
Po 
के | आकार छकड़ेके समान हो उसे शकटव्यूह सके समान आकारवाळा 
| व्याळव्यूह कहाता हे ॥ ५४ ॥ 
पक्षादीनामनीकेन हत्वा शेषं परिक्षिपेत्‌ । _ 
| तरसा च समाहत्य कोटिःयां परिवेष्टयन्‌ ॥ ५५ ॥ | 
|. अपनी सेनासे शुके व्यूहे. पज्ञादिका सहार करके शेष सेनापर महार | 
| करे और, बडे वेगसे शात्रसनाकी कोटि ( अग्रभाग ) को पेरंकर ताड़ितँ 
| करे ॥ ५५ ॥ । 
| प्रकोटिमुपक्रम्य पक्षाभ्यामप्रति्हम। | 
. कोटिभ्यां जवने हन्यादुरसा च प्रपीडयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
' अपनी सेनाके दोनों पक्षोंसे अमतिग्रहीत होकर शुकी सेनाकी कोट 
को आक्रमण करके अपनी कोटियोसे शुसेनाके जबन देशम महार , 
| करके अपनी सेनाके उरस्थल भागसे उसको पीड़ित करे ॥ ५६ ॥ ४ 
एंव व्यूहमयत्नेन यत्नवानवनीपतिः | 
विदारयेग्रूहजातं बलेश्व द्रिषताम्बठमू ॥ ५७ ॥ 
इसप्रकार राजा व्यूहके प्रयत्नसे यत्न कंरताहुआ अपनी महान्‌ सेनासे | 
शुक व्यूह और दळको विदीर्णे करे ॥ ५७॥ 
यतः फल्गु यतोअमिन्ने यतो दुष्टेरविष्ठितम्‌ । 5 
ततो रिपुबळं हन्यादात्मानं चापि बृह्यत ॥ ५८ ॥ 
| * जिस समय शेतकी सेना थोड़ी हो वो मध्यम हो वा संघड़कों प्राप्त हुई" र 
॥. हो, या दुष्टोस अधिष्ठित हो उस समय अपनी वृद्धि करताहुआ शत 
सेनाको नष्ट करे ॥ ५८॥ ( 
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आरे द्विगुणसारेण फल्गुसारण पीडयत्‌ । 


सहेत च गजानीकः प्रचण्डरेव वारयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
राज्जका दिगन बळसे थोडे बळ स पाडत करं, आर सहातं समहको 
भात हुए शाञ्जको प्रचण्ड हाथयांका सनासे निवारण करे ॥ ५९ ॥ 
दुर्गयान्कारणः सिंहवसासिक्तेमेहागजै: । | 
आहेन्यात्करिणां वाथ समहेःसाध्वविश्तिः ॥६०॥ 
सहक चरवीस अनुलिप्त महागजेन्दोंके समूहों पर स्थित योधाओं- ?- 
दारा शज्ज॒को मार, तथा उसका चनरांगेनी सनाका नष्ट करे । कारण के । 
हाथी दुजेय हातेहे » रेस वा भठीमकार हस्त्यारांही और हा[थयाद्वाराही 
मदित होते हें ॥ ६० ॥ [ 
 ' सलोहजालेईढवद्धदन्ते सुकाल्पतेरूजितपादरक्षेः । | ह 
| १रियविमददुनिवारहन्याजेन्दरेदवितामनीकम्‌& १। 
छाहजाठस [जिनके दात हठतासे बधहुए हैं, आर [जिनक चरणोंकी रक्षा 
` बहुत उत्तम रीतिसे की गई हे, और जिनके गण्डस्थळसे मंद चरहाहैे 
एस गजेन्द्र और महाबली योधाओंसे राजुको सेनाको नष्ट कर ॥ ६१ ॥ | 
| एकोऽपि वारणपतिद्वितामनीक 
i व्यक्तानेहन्त मदसस्तगुणोपपन्नः । 
ताग हि क्षितिभुजां विजयो निबद्ध- गि 
स्तस्माइजाधिकबलो नृपतिः सदा स्यात्‌ ॥ ६२॥ ` 
इते श्रीकामन्दकीये नीतिसारे गजाशवपात्तिकमीणि 
` पदातिरथहर्तिभमयो यानकल्पना व्यूहकल्पना 
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मद आर सत्वगुण सम्पन्न एकही गजराज अपने आरोही स 
निश्चयही शञ्जसेनाका संहार करता है । विशेष कहांतक कहें, राजा 


विजय हाथियाकेही अधीन हे इससे राजाको हायियोंका बळ विशेष संग्रह 
करना चाहिये ॥ ६२ ॥ 


रते औकामन्दकीबे नीतिसारे" मुरादावादनिवासी पंडितज्याळा- | 
; मसादमिश्रक्ृतभाषाटीकायां गजाइवपत्तिक्रमैणि 
» ` पदातिरथ हस्तिभूमयो यानकत्पना व्यूह 
करपनाप्रकाञयुद्ध वर्णनं नामोन 
विदा: सगः ॥ १९ ॥ 


समातश्चायं . कामन्दकीयनी तिसारः । 
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श्रीरघुपतिके चरणयुग, प्रेमसहित हियलाय । 
नीतिसार कामन्दकी, भाषा लिखी बनाय. ॥ १॥ 
पढहि याहि मनलाय जो, वर्तहिं इहि अनुसार । 
राजकाज अरु लोकमें, नित्य होय जयकार ॥ २ ॥ 
सम्त्नभरसग्रहविध्ठ, पोषकृष्ण गुरुवार । 

` चतुदशी शिबतुष्टिकर, पूर्णभयो नयसार ॥ ३ ॥ 

` `वसत रामगंगानिकट, नगर मुरादाबाद । 

. भजन करत हरिको तहां, बुध ज्वालाप्रसाद ॥ ४ ॥ 
नितप्रति सुमिरहु रामको, जपहु निरन्तर राम । 
तिनकी कृपाकराक्षसे, सिद्धहोत सब काम ॥ ५ ॥ 


॥ शुभमस्ठु ॥ 


. पुस्तकोंके मिलनेका ठिकाना- . Sa 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 


श्रीवेडटेश्वर” सटीम्‌ मेस सेतवाडी-वंबईं. 
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पुस्तक लोटाने की तिथि श्रन्त सें प्र्त ब 
है। इस तिथि को अस्तक न लीटाने पर छे | 
दीत नये पैसे प्रति पुस्तक अतिरिदत दिनों का | 
। ग्र्थंदण्ड लगेगा । 
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पुस्तकालय 
गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार | 


०१८८. आगत संख्या पुठे,2ल(. 


वि 
पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन 

' यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन 
' के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा। 
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` तथा प्रमाणित इई हैं सो इस 5: 
[यकी पुस्तके तसे वेटिक वेदान्त, गी 

गराण, धभ्षाख, . न्याय, मीमांसा, छन्द, ज्योतिष, काव्य, + र 
अकार, चम्पू. नाटक, कोष, वैद्यक, साम्मदायिक तथा (5 
स्तोजादि संस्कृत और हिन्दी भाषाके प्रत्येक अवसरपर वितीति F 
अभे तैयार रहतेहें । शुद्धता स्वच्छता तथा कारजकी उत्तमेता () 
और निल्दकी बँघाई दताभरमें. विख्यात हे । इतनी उत्तमद | 
होरेपर्‌ भी दान गए-ही रारो. रत्रखे गये हे. आर कमीशनभा 
पृथक काट दियाजाता है । ऐसी सरलता पाठकका मिङूना 
असंभवहै संस्कृत तथा हिन्दीके रलिकांका अवह्य अपनी > 
आवइयकेतानसार पस्तकोंके मगानेमें जाट . के 5. चाहत 
ऐसा उत्तम, सस्ता और शुद्ध माळ दूसरी जगह मिलना अस 


हे 


म्मव हे सूची पन्न? मगा देखो ॥ वा 
KHEMRAT SHRIRRISHNADAS, ० 
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